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स्मारक समितिका निवेदन 


ीभारतघर्ममदामण्डल, . थीआर्यमदिछाहितकारिगी महापरिषद्‌, रामाया 
टूस्ट) विश्वेश्वर ट्रस्टआदि अनेक संस्थाओंके संस्थापक, अनेक मौलिक घामिक 
दुर्म घार्मिक ग्रन्थोंके प्रणेता, डस दर्शनोंके आविष्कर्ता एवं अनेक: दशंनोंके 
भाष्यकार, श्रीमद्भगवद्गीता, दुंगौससशती एवं उपनिषदोकि टीकाकार, अनन्त 
श्रीविभूषित मगवस्पूज्यपाद योगिराज महर्षि स्वामी श्रीज्ञानानन्दजी महाराज प्रभु 
एक लोकोत्तर महापुरुप थे । धर्मके उत्थानकेल्यि ही उनका आविर्भाव हुआ था। 
उनके सभी कार्य लोकोत्तर तथा विलक्षण थे। उन्होंने अपनेद्वारा प्रणीत किसी 
ग्रन्यमे अपना नाम नहीं दिया। कभी किसी सार्वजनिक समामे वे जाते नहीं थे, 
भाषण देनेका कोई प्रश्न ही नहीं था, कभी कोई प्रवचन भी नहीं करते थे; 
भीमहामण्डलके बड़े-बड़े अधिवेशन उन्होंने करवाये, परन्तु वे खयं उनमें उपस्थित 
नहीं हुए। उन्होंने कमी अपने करकमलोसे लेखनी नहीं उठायी, परन्तु अनेक 


अर्न्थौका निर्माण किया । ये सत्र ग्रन्थ उनके भीमुखसे निःसृत वाणीसे उनके 


"शिष्यो एवं मत्तोंद्रारा ठेखनीबदध किये गये । शाख्ज उनकी वाणीका अनुसरण 
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करते थे। जों कुछ उनके आमुखसे निकलता--बही शास्रथा। ये बड़े-बड़े 
विद्वानोंकी शास्त्र सम्बन्धी युत्थियोको सुलझाते थे । उनकी प्रतिभा अगाध थी, 
उनकी बुद्धि शा्रौमैं अ्राथगतिंसे चलती थी । बढ़े-बड़े विद्वानौका उन्दने 
सुजन किया । इन्हींमें अनन्त श्रीविभूपित खामी द्यानन्दनी महाराज, स्वामी 
विवेकानन्दजी महाराज, परमहंस योगानन्दजी महाराज, खामी विद्यानन्द्जी 
महाराज, पं० गंगाविष्णु शास्त्री, पं० रणेदाद्त्त शास्त्री, पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद्‌ 


शास्त्री, पं° गोविन्द शास्त्री दुगवेकर, पं० रायगोविन्द त्रिवेदीआदि थे । पूज्यपाद" 


अपने पास कोई सम्पत्ति नहीं रखते थे; उन्होंने कोई मठ. नहीं बनाया । यहाँ 
तक कि वे सिक्का नहीं पहचानते थे। उनके भक्तों एवं शिष्याने आग्रह करके 


'जो कुछ भेंट्में दिया, वह उन्होंने अपनेद्वारा स्थापित संस्थाओको दे दिया, ट्रस्ट 


चना दिया | 
0 शं 

उनके अलौकिक व्यक्तित्व अद्भुत आकर्षण था, निराली छटा थी, उनकी 
जटाओंकी लम्वाई नौ फीट एवं दाढीके केशोडी लम्बाई सात फीट थी, जिनको 
वे प्रायः वाँ चे रखते थे । उनकी पीयूप्रपूरित वाणी दर्बांनाथियोके  पाप'तापका 
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रामन करती थी । इसीकारण महान्‌ शक्तिशाली ऐश्वयेशाळी अभिमानी स्वतन्त्र 
नरपतिगण भी उनके दर्शनोंसे मोहित होते थे। उनमेंसे अनेकने उनसे दीक्षा 
लेकर शिष्यत्व स्वीकार करके अपनेको कृतार्थ माना । यद्यपि पूज्यपाद स 
जाँच-परखकर बहुत थोड़े लोगोको जिनको वे खयं अधिकारी समझते थे, दी 
देते थे | शिष्य समुदाय बढ़ानेकी उनमें प्रवृत्ति नहीं थी । उन्दने एक सो पाँच 
वर्षोतक मानव जातिके धार्मिक उत्थानकेळिये सतत प्रयत्न किया | 


पूज्यपाद गुरुदेबने दाशंनिक जगत्में महान्‌ क्रान्ति की । हमारे शास्त्रोमे 
सात ज्ञानभूमिर्योका वर्णन प्रात होता है, उनकेअनुसार दर्शन सात होने चाहिये 
थे;' परन्तु शतान्दियोसे षटदशंन ही प्रसिद्ध थे, भक्ति एवं उपासना सम्बन्धी 
दान छस दो गया था, दूसरीओर महर्षि जैमिनि प्रणीत कर्ममीमांसा दशन 
उपलब्ध था, उसमें केवळ वैदिक महा-यागोंके वर्णन हैं, कर्मविज्ञान, कर्म रहस्य 
सम्वन्धी कोई ज्ञान उसमें उपलब्ध नहीं था । पूज्यपाद गुरुदेव प्रभुने इस कमीको 
अनुमव किया, एबं उनको समाध्रियोगसे यह विदित हुआ कि, महर्षि जैमिनिकृत 
कममीमांसा दशान केबल उत्तराध है, इसका पूर्वार्ध छस हो गया है । इसीप्रकार 
उनको यह भी अनुभव हुआ कि, भक्ति एवं उपासना सम्बन्धी छठा दर्शन छप्त हो 
गया है । अतः उन्होंने भक्तिके आचार्य महर्षि अङ्गिरसे भक्तिका दान दैवी- 
मीमांसा ददान नामसे प्राप्त किया, एवं महर्षि भरद्वाजसे कर्ममीमांसा दर्शनका 
पूर्वाधे प्राप्त किया । इन दोनों दशनोंके विस्तृत माष्यके प्रणयन उन्होंने 
किये । ये दोनों दशन श्रीमारतधर्म-मद्दामण्डलके शास्रप्रकाश विमागसे छपकर 
प्रकाशित हो चुके हैं | मइघि पतञ्जलिक्कत योगदर्शनपर मी पूज्यपादने सरल भाष्य 
लिखकर उस कठिन ग्रन्थको जिज्ञासुओकेलिये सुबोध एवं सुगम बना दिया है। 
इसप्रकार दार्शनिक जगतका महान अमाव उन्होंने दूर किया। इसीप्रकार 
उपासकोँक्री सुविधाकेलिये पञ्चोपासनाकी पाँच गीतायं,-विष्णुगीता, घीशगीता, 
` सूर्वगीता, दाम्भुरीता एवं शक्तिगीता, गुरुदेवके स्वरूप एवं महिमा जाननेके लिये 
गुरुगीता, संन्यासियोकेस््यि संन्यासगीता ये सक्त गीतागें पूण्यपादकी अभिनव 
कृतियाँ हें । योगशास््रसे सम्बन्धित मग्भयोय संहिता, हठयोग संहिता, लययोग 
संहिता एबं राजयोग संहिताओऑका निर्माणकर पूज्यपादने योगके जिज्ञासुओंका 
\ अनन्त उपकार किया है। 


छडी इनके अतिरिक्त धर्म कल्पत्रुम नामक ग्रन्थ सनातन धर्मका विश्वकोप ही है 
जिसको पूज्यपादके आदेशसे उनके सुयोग्य शिप्य स्वामी दयानन्दणी महाराजने 
लिखा हैं | यह भी अपने दङ्गका अद्वितीय ग्रन्थ है। पूज्यपादकेद्वारा आविष्कृत 
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एवं प्रणीत ये दार्शनिक एवं धार्मिक ग्रन्थ वतमान समयमै बेजोड हैं। इन 
अन्थौके अध्ययनसे अब भी सनातन घर्मके मर्मशञ बड़े-बड़े विद्वान्‌ उत्पन्न हो सकते 
हैं। इनके अतिरिक्त घर्म शिक्षाकेलिये अंग्रेजी, बंगाली एवं हिन्दी माषाओंमें 
अनेक मौलिक ग्रन्थ पूज्यपादद्वारा प्रणीत हुए है । ये सभी ग्रन्थ अपने दङ्गके 
अद्वितीय हैं। पूज्यपाद आदेश देते थे कि, ये ग्रन्थ कलियुगके अन्ततक मानव 
जातिका मार्गप्रद्शन करते रहेंगे । 


उन पूज्यपाद महाप्रभुका तिरोमाव माघ कृष्ण पञ्चमी सम्वत्‌ २००८ में 
हुआ था । यद्यपि अपनी कृतियोंमें वे सदा विराजमान हैं, तथापि उनकी 
प्रेरणाप्रद पुराण स्मृतिको सदा नवीन रखनेकेलिये उनका समुचित स्मारक बनानेका 
निश्चय किया गया और इस उद्देश्यकी पूर्तिकेलिये उसी समय देशके विशिष्ट 
सजनोंकी महाराजाधिराज कामेश्ररसिंह दरमङ्गाके समापतिस्वर्मे एक स्मारक 
समिति गठितकी गयी थी तथा समितिके सदस्यौके हस्ताक्षरसे एक निवेदन पत्र 
मी प्रकाशित हुआ। समितिके कार्य बड़े जटिळ थे एवं उसके सामने बड़ी 
समस्यायें थीं । 

हमें यहाँ देशके समस्त सनातनघर्मी बन्धुओं एवं पूज्यपाद गुरुदेव प्रभुके 
भक्तोंको यह सूचित करते हुए हर्षका अनुभव हो रहा है कि, इस समितिने अपने 


कतेव्यको मली-माँति पूरा किया है । पूज्यपादकी इच्छा भगवती ब्रह्ममयी गायत्री- _ 


देवीका मन्दिर निर्माण करानेकी थी । अतः उन्दींकेद्वारा मेंटमें गुरुदक्षिणामे प्रास 


घनराशिसे स्थापित महामाया ट्रस्टका यह प्रथम उद्देश्य उन्होंने रखा था, परन्तु ८, 
विविघ बाधाओके कारण वे जैसा चाहते थे, मन्दिरका निर्माण नहीं हो सका । | 


अतः उन्होंने भीमारत धर्म महामण्डलके प्रसिद्ध यज्ञमण्डपमै एक छोटा-सा मन्दिर 
निर्मित कराकर उसीमै गायत्री मन्त्र तथा गायत्री देवीके तैलचित्रकी स्थापना की 


थी । पूज्यपादके ही तपःप्रभाव तथा सत्य संकल्पसे ऐसा अनुकूल समय आया _ 


एवं महामाया टूस्टके टस्ट्योद्वारा ब्रह्ममयी गायत्रीदेवीके एक विशाल भव्य 
मन्दिरका निर्माण कराया गया और सम्वत्‌ २०१९ में इस मन्दिरमे भगवती 
ब्रह्ममयी गायत्रीदेबीकी प्रतिष्ठा की गयी । मन्दिरमे प्रतिष्ठित ब्रह्ममयी विश्वेश्वरी 
गायत्रीदेबीकी छवि बलात्‌ दर्शकोंका मन मोहती है । टूस्टके उद्देश्यानुसार 
गायत्रीदेवीके दाहिनीओर भगवान्‌ ढक्ष्मीनाराण एवं चार्यीओर भगवान्‌ शंकरकी 
स्थापना भी की गयी । सम्वत्‌ २०२१ मै इसी झंकरजीके मन्दिरमे स्मारक 
समितिद्वारा निर्मित पूज्यपाद गुरुदेव प्रभुकी श्वेत प्रस्तरकी प्रतिमाकी स्थापना 
विधिपूर्वक की गयी है । अन्य देवताओंकी भाँति ही पूज्यपादकी पूजा एवं भोगका 
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प्रत्रन्ध किया गया है। प्रतिमानिर्माण एवं -प्रतिष्ठाआदिका सारा व्यय उपर्युक्त 
स्मारक समितिद्वारा वहन किया. गया । इस मन्दिरका नाम ही भगवान्‌ महर्षिः 
ज्ञानानन्द स्मृतिमन्दिर रखा गया है | 


स्मारक समितिका दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य पूज्यपादका जीवनदृत्त प्रकाशित 
करना था । जीवनवृत्त लिखनेका कार्य हिन्दीके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ लेखक सम्पा- 
दकाचार्य खगाय पं? गोबिन्दशास्री दुगवेकरको सौंपा गया । क्योंकि शास्त्रीजीको 
पूज्यपादकी सेवामें प्रायः चालीस वर्ष रहनेका- सौभाग्य प्रात था | वे उनके अनन्य 


भक्तोमेंसे एक थे । शास्त्रीजीने बड़े परिश्रम तथा लगनसे अपने कार्यको पूरा. 


किया; परन्तु ग्रन्थ छपकर प्रकाशित होनेके पूर्व ही शास्रीजीका देहावसान हो. 
गया । हर्षका विषय है कि 'महर्षि ज्ञानानन्द जीवनवृत्त' के नामसे यह ग्रन्थ 
स्मारक समितिद्वारा प्रकाशित हो चुका है। पूज्यपादका जीवनदृत्त देववाणी 
संस्कृतमै भी प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया और इसके लिखनेका काये 
संस्कृतके प्रगाढ पण्डित एअ विद्वान्‌ कविवर्य १० बिन्ध्येश्वरी प्रसाद शात््रीको सौंपा 
गया । पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्री श्रीभारतधर्म महामण्डलद्वारा स्थापित एवं 
सञ्चालित उपदेशक मदाविद्यालयमें शिक्षा प्रास महोपदेशक थे । इनको मी पूज्य- 
" पाद गुरुदेवके चरणोमे अनेक वर्षोतक रहनेका सौमाग्य प्रात था । पूज्यपादको 
` निकटसे देखने एवं पहचाननेका इनको अवसर प्रात था । प्रायः ऐसा देखा जाता 
है कि, अति परिचयसे अनादर होता दै; परन्तु पूज्यपाद गुरुदेवके विषयम कुछ 
'ऐसी विलक्षण बात थी कि, इन शास्रीद्वयने जितना निकरसे पूज्यपादको देखा, 
उतने ही ये उनके अनन्य मक्त बने । पूज्यपादकी अल्यैकिक प्रतिमा, असाधारण 
निःस्पृहता, ज्ञाननिष्ठा, अपूव त्याग एवं उनमें अनन्त ज्ञानकी राशि देखकर ये 
दोनों चमत्कृत होते थे । पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद शान्रीकी लेखनी से. मानो संस्कृत 
कविताकी निरझरिणी प्रवाहित होती थी । उन्होंने पूज्यपादको जैसा देखा था वैसा 
ही उन्होंने इस “महर्षि औज्ञानानन्द चरित? महाकाव्यमे चित्रित कर दिया है। 
इस महाकाव्यसे संस्कृत वाझमयकी भ्रीवृद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं। साथ-साथ 
यह महाकाव्य पाठकोंको चिरकाल्तक सत्पथका प्रदर्शन तथा प्रेरणा देता रहेगा । 
क्योकि “महाजनो येन गतः स पन्था? महापुरुष जिस मार्गसे गये वही पन्था-- 
गन्तब्य माग है । खेद है कि, यह महाकाव्य प्रकाशित होनेके पूर्व ही कविवर्य पं० 
विन्ध्येत्ररी प्रसाद शास्त्री भी लोकान्तरित हो गये हैं, अतः इस महाकाव्यकी 


pre, EY | 


भूमिका मी वे नहीं लिख सके । किन्तु उनकी यह कृति उनको संस्कृत साहित्यमें . 


अमर बनाये रहेगी |, 
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इसप्रकार इस महाकाव्यके प्रकादानक्रे साथ-साथ भगवान्‌ महर्षि ज्ञानानन्द 
स्मारक समितिका महान्‌ कार्य मी समास हो गया दै। 

जिन कांयाँसे धर्मके प्रचार, मनुष्योंके चरित्र निर्माण तथा उनके आध्यात्मिक 
उत्थानम सहावता मिले, वह निश्चय ही भगवत्‌ कार्य है; क्योकि धर्मका हास या 
ग्लानि जगन्नियन्ता प्रभुको सह्य नहीं है । घर्मके उत्थान तथा पुनः प्रतिष्ठाकेल्यि 
समय-समथपर उनका अवतार इस धरातळपर हुआ करता है । 

इस अन्थके चरित्रनायक भगवत्‌ पूज्यपाद योगिराट्‌ देशिकेन्द्रशिरोमणि महपि 
अनन्त भीविभूषित स्वामी ज्ञानानन्द मद्दाराजभ्रीका आविर्भाव भी इसी उद्देश्यकी 
पूर्तिकेलिये हुआ था । उन्होंने मानव जातिके आध्यात्मिक उत्थान एवं बैदिक 
सनातन धर्मकी पुनः प्रतिष्ठाकेलिये जितने कार्य किये हैं, वे अनुपमेय हैँ। उनके 
द्वारा निमित अमूल्य दाशनिक एवं धार्मिक ग्रन्थ मानव जातिको कलिके अन्ततक 
मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे । ऐसे महापुरुषकै चरित्र-चिन्तन एवं उनके जीवनइत्तके 
पठन-पाठनसे मनुष्यके कछुष एवं पापगण दूर होंगे, अन्तःकरण पवित्र होगा, घम 
एवं अपने कर्तव्यमें अभिरुचि होगी, कर्तव्यनिष्ठा इढ़ होगी एवं आध्यात्मिक 
उन्नति होगी, इसमें सन्देह नहीं । इस अन्थको संस्कृतकी शास्त्री परीक्षाके पाठ्य- 
क्रममै रखा जाय, तो संस्कृतके छात्रोंके चरित्र निर्माणमै बड़ी सहायता होगी एवं 
श्रेष्ठ साहित्यके अध्ययन-अध्यापनसे समीका कल्याण होगा | 

इस ग्रन्थका प्रकाशन भगवान्‌ महर्षि ज्ञानानन्द स्मारक समितिद्वारा किया 
जाता है और इसका स्वाधिकार भ्रीमारतघर्म महामण्डल प्रधानकार्याल्य, 
जगतगंज, वाराणसीको दिया जाता है । 

उपर्युक्त स्मारक समितिने पूज्यपादके दार्शनिक ग्रन्योके अध्ययनके उद्देश्यसे 
भगवान्‌ महर्षि शञानानन्द दार्शनिक व्याख्यान माला? चळानेका निश्चय किया है । 
इस व्याख्यान मालामे दर्शनोंके ऊपर विद्वानौके व्याख्यान होंगे एवं भ्रेष्ठ विद्वानी- 
को प्रतिवर्ष निर्धारित पुरस्कार दिये जायँगे । 


विद्यादेवी 
कार्यकारिणी अध्यक्ष-- 
भगवान्‌ महर्षि ज्ञानानन्द स्मारक समिति 
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उपोद्धातः 


शक्तिदशामधिशयानस्य परमेइवरस्य सच्चिदानन्दस्वरुपस्य पर- 
त्रह्मणः परिस्फुरणादेवास्य अवस्य समसुद्धवो5भिव्यक्तिवेत्यखिलबिया- 
विदां विदुषां सम्मतिः। निखिलान्यनन्तानि च ब्रह्माण्डानि विभ्राजो- 
` विराजः्साम्राज्यस्वरूपाणि विळसन्तितमामाध्यास्मिकाधिदैवाधिभूत- 
नामधेयै्जिभिरनुशासनविसागैर्विभक्तानि च तानीति । 

तत्राध्यात्मिकाभिधेयस्य ज्ञानराज्यस्य संचाळकाः ऋषिगणाः । 
.अघिदेवाख्यस्य कमेराज्यस्य संचालकाः देवगणाः, स्थूलराञ्यस्याधि- 
भूताभिघानस्य च पिठुगणाः। सवेहेतुभूतस्य सच्चिदानन्दमयस्य पर- 
सात्मनश्रिद्धाव एवाध्यास्मिकं राज्यम्‌ । आनन्दभाव एवाधिदैवं राज्यम्‌ । 
तस्य सद्भाव एवाधिभौतिकी भूतिरिति। तत्त्वातीते ब्रह्मणि चिद्धाव, 
ईञ्वरयानन्दभावः, स्थूळे प्रपंचमये पंचत्बभूषिते च विराजि विराजते- 
तमां सद्भावः। सर्वजगतां सर्वेश्‍वर एव न्रह्मांडाधिपतिरधीइवर एवा- 
वतितमामतितरां स्वशक्त्या स्वांहत एव त्रित्वेऽभिव्यक्तः सर्वाणि 
त्रह्माण्डानि । 

सात्त्विकीतामसीरूपासु भगवतो द्विविधासु शक्तिषु सुरासुराणा- 
मधिष्ठानम्‌। एतेन कमेविपयैयः। तस्माद्टैषम्यस्योत्पत्तिः। तत एब 
देवासुरसंग्रामयोः संघर्षयोस्सूत्रपातस्सम्पद्यते । द्वयोरेतयोरधिकार- 
साम्यत्व एव घर्भेस्यास्तित्वं सुतरां समीचीनतया चारुतया वा चका- 
सतेतमाम्‌ । 


भगवान्‌ यद्यपि विभुः किन्तु तदापि सर्वव्यापकस्य तस्य विशिष्ट- 
शक्तिसमवायस्याभिव्यक्तिरेवावतार इति । जडचेतनात्मकश्क्तिविकास- 
पारम्पर्ये तस्याभिव्यंजनमाहात्म्यं संततं संभूत्यैचानुभवितव्यं भवति । 

षोडशकळाकलितललितस्य परन्रह्मणोऽन्नमयेकोश उद्धिज्ज एकस्याः 
कठायास्स्वेदजे इयोरण्डजे तिसृणां जरायुजे पशुयोनौ च चतुर्णाङ्कलानां 
विकासस्समवलोक्यते । मनुतनुजनुषि च योनौ महत्तरेषु पंचभ्य 
आरभ्याष्टानामसामान्येष्वावतारिकेषु च बह्दीनासाषोडशकलानां विकासः 
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क्रमसिद्धो दरीदृश्यते । प्रथमे महात्मानो विभूतिकोटिका लौकिकाः । 
इती यास्त्वलौकिका अवतारा अभिधीयन्त इति । 


युगप्रवाहापतितानामस्वाभाविकानां रजोजुष्टानां तमःस्पृष्टानां वा 
विकाराणां निराङृतिर्विभूतिभिरेव विधीयते । एतेषां महानुभावानां 
महद्धिरध्यवसाये दाशेनिके स्तरे वितण्डानां निरासः, सामाजिके स्तरे 
विम्रह्रहिळानामगणितविरुणितम्राम्याभ्रहगरलम्रस्तह्ृद्यानामसतां विवा- 
सस्तथा च विइवजनीनस्य विविधविद्याविधानस्य विकासो विपश्चितां 
अकाशश्र सम्पद्यते । भारतेभुवि विगतातीतशतशतशताब्देषु प्रादुभूंतानां 
सर्वेषां साम्प्रदायिकाचार्याणां सिद्धार्थानां महावीरगौतमबुद्धादीनां भग- 
चतां शङ्करवर्ळभनिम्बार्कमध्वादीनां चेतन्यान्वर्थानां रामकृष्णपरम- 
हंसविवेकादीनां वा जनिर्विभूतिकोटिमेवाङङ्करोति । एते एतादृशा वा 
सहात्मानः कलावतारा अंशावतारा एव । पूर्णावतारास्तु चामनपरशु- 
राम रामकृष्णादयः भूरिशोऽमव्यानां सुवः भीषणभारभूतानांसुजङ्गमानां 
सुशं श्रष्टभणितिभयंकराणां हिरण्यकुम्भकणेरावणकंसशिशुपालप्रश्नतीनां 
कदाचाराणां तस्प्रभावाणां ` वाऽवसानं सम्पाद्य धर्मव्यवस्थां साधु 
्समपा दयन्‌ | 


पूर्णेपकृतिसम्पत्संवलितस्यास्यभारतवर्षस्य सुव एवैता वैशिष्ट्यं 
यद्न्रब भगवत अवताराः भवन्ति। स्वर्गादपि गरीयसीयं भूमिः भग- 
चतस्सनातनद्यिता । शाइवतसुषमासंवलितेयं ळीलावताराणां लीला- 
-स्थळी । मह्दाघुरुषाणामियं कर्मभूमिः । एतस्यामेवोपर्युक्ता विभवो 
युगादारभ्याद्यावधि रामादिरूपेणावतरन्तो युगोचिताः क्रिया व्यवस्थाश्र 
च्यवस्थापयन्‌ । | 


_ श्रीमद्दत्ताजेयशुभाभिधेयानां, भगवतो विविघेष्ववतारेष्वेबैक 
आसी दवतारः यस्मिन्‌ त्रिदेवानां देवषिपितृणां सकलानां कलानां प्रकाश 
'आसीत्‌। अवतारतत्त्वानुसारमेतद्रै घुवं यदवताराणामप्यवतारो भव- 
'्येव । कमेज्ञानशक्तिसमवायभूतानां दिव्यतामहदाधाराणामाध्यात्मिका- 
घिदेवाधिमौतिकभावाभिभावकानां त्रह्माण्डनियामकानां तत्रभवतां 
'भगवतां श्रीमतां दत्रात्रेयाणामेवाबतारा अस्माकं चरितनायकाः स्वना- 
सधन्याः महर्षेयः भगवत्पूज्यपादाः देशिकेन्द्रशिरोमणयः श्रीमन्तो गुरु- 
 -चय्याँः स्वामिनःज्ञानानन्दमहाप्रभवः इत्यस्माकं श्रद्धा । 
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मानव सभ्यताव्यवस्थापकाः मानवजातेः मलिनवृत्तः परिष्कारकाः, 
सनसः बाह्यबृत्तितां निराङृत्यान्तर्ेष्टिसन्दापकाः, आसुरभावस्य निरासकाः, 
देवभावानां प्रतिष्ठापकाः, आयेसंस्कृतिसमुद्धारकसंस्थापकाः, धर्माज्ञायका 
एततकाव्यनायकाः तत्रभवतां .दत्तात्रेयाणामेवावतारा इत्यत्र स्वस्ये- 
वजीवने सम्पादिताः कार्थेकलापा एव प्रमाणानि। घसेस्य हासमसहमाने- 
भेगवद्धिदेत्तात्रेयेरेव गुरुवयेज्ञानानन्दविग्रहमाश्रित्य साकारश्रियः झज्ञार- 
सकारीतिनिश्चप्रचम्‌ । 


तत्रभवतां गुरुवर्याणां सर्वोत्कृष्टः सिद्धान्त आसीद्वीयैरक्षैव । कलेः 
काळमप्रवाहस्य प्रातिकूल्यमाकलय्य तेरिदमेबावधारितं जीवनोदेश्यम्‌ । 
आलीलासंबरणमकारि तेः कृतिभिः परमः पुरुषार्थः येन सांस्कृतिकस्य- 
बीजस्य रक्षणं स्यात्‌ । हिन्दुजातेः विशेषेण सनातनधर्सजगतस्तु प्राण- 
रक्षैव जाता । दुर्विचाराणामसर्विसंवादानां झंझां घटाटोपं वा सुविचार- 
चायव्यास्त्रेण निरस्य भारतीयायाः संस्कृतेमेहदाकाशं प्रोद्वासितं 
कृत्वा शिवसंकल्पवादस्य पुनररुणोदयस्तैरकारि। आध्यात्मिकाधिदेवा- 
धिभूतेषु त्रिष्वेव ध्षत्रेषु प्रकाशप्रसरणं जातम्‌ । त्रिभावभावनेनापि चैदि- 
कयाः संस्कृतेः पुनर्जागरणात्‌ जनतायां जाता या धार्मिकी जागरूकता, 
साप्येतेषामेवानुग्रहानु विधानमासीत्‌ । 


मंत्रहटराजलययोगपारदश्वनां, क्रियासिद्धाङ्गविज्ञवय्याणामपरो- 
क्षानुभूतिभव्यभावानुभावानां च तेषां प्रथमाभिधेयता यज्ञेश्‍वर इति 
वर्णविन्यासमाश्रितवत्यासीत्‌। संम्बत्‌ १९०२ चैक्रमाव्द्स्य कृष्णजन्सा- 
ष्टम्यां जातः पितुरष्टमो जातः फैशोरपौगंडवयःसन्धियौवनसम्बन्धि 
क्रीडाध्ययनादि विधाय विधास्यति विञ्वमखिलमनवद्यरूपसिति को 
नाम जानातिस्म पूर्वम्‌ १ मरणो बाळारुण एव तरुणो गरुड इव तामि- 
स्वसपैगणं निगीये नवालोकेन लोकमालोकयतीति किमत्र चित्रम्‌ ? पितृ- 
चरणानां मधुसूदनमुखजीमहोदयानां कुळं पीयूषपावनं यशःसंकुलटव्वाकारि 
कयाप्यद्ृश्यशक्त्येति विदवजनीनं जातमेतत्‌ । 


शझमद्मादिषट्सस्पत्तिसम्पन्नानां इहामुत्रफछभोगविरक्ताना नित्यानि- 
त्यवस्तुविवेकवता भक्तानां जीवनशिक्षकास्तेषां भविष्यतः परिष्क्रारका 


एते जीवनसुक्ताः महापुरुषा आसन्‌ येषां जीवनसम्बन्धि महाकाव्य- ` 


सेतत्‌ अस्तुतं सम्प्रति चकासतेतमां श्रीमत्करकमलेषु । 


: रं 
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चारित्रोत्कषप्रकर्षपवित्राणां मद्दापुरुषाणां जीवनवृत्तानुशीलनं जीव- 
घारिणां जीवनपथप्राशरत्याय भवतीति निश्चप्रचम्‌ । महाकाव्यमेतत्‌ 
युगावताराणां चरितनायकानामाचरितं चित्रयति चारुतरं यदध्ययनेंन 
अुवमेव घमेधौरेयतामधिगमिध्यत्येव ्रयतः पाठक इति मे मतिः ` 


संस्कृतसाहित्ये परम्परापाढनरीत्या राज्ञां चरित्राणि चित्रितानि सन्ति 
महाकविभी रचितानि किन्तु तानि नाळं जनताचेतःसु चेतन्यमाघातु- 
मिति ! प्रस्तुतमिदं महाकाव्यमात्मनीनं विशवजनीनङचेति चिरं चित्र- 
चेतनाचमत्कारचारुतया चिरन्तनानन्दसन्दोहनिइच्योतचर्चितं सत्‌ 
चिदाचारचूडामणीनां तथैव सामान्यानां च चेतसोविश्रान्तिक्कदितिः 
निश्चितम्‌। 

त्रयोविंशेषु सर्गेषूपनिषद्वमिदमच्युतचरित्रविचित्रं चिदाधारकं 
रम्यमोजःप्रसादमाधुयाधायकं देववाक्यं काव्यं सहृदयहृद्यसवेद्यातु- 
भूतिभरितं भूरिशः सद्भावभाजनं भाविनि भविष्यतीति विश्‍वसिमि । 


अत्र भगवत्पूज्यपा दानामम्रभेयाणां श्रीमद्रुरुवर्याणां मन्त्रश्िष्यायाः 
ग्रातःस्मरणीयाः समचेनीयचरणारविन्दायाः श्रीभारतघमेमहामंडल- 
संस्थापकोत्तराधिकारिण्याः श्रीमत्याः विद्यादेवीति शुभाभिधेयसमल्कृ- 
तायाः घमैमातुः स्मरणं ङ्ृतज्ञताज्ञापकतायायनिवायैमिति। अत्रभवत्ती 
श्रीभारतवर्ममद्दामंडळस्य वत्तेमाननिष्कामसंचालिका । साम्म्रतिके जगती- 
तळे लक्ष्यमेतस्याः गुरुसेवैव केवलम्‌ । देव्याः इढेयं धारणा यन्मद्दामण्डळं . 
झरीरमेच तत्रभवतां भगवत्पूज्यपादानां रुरुवर्याणामिति। मन्ये शुरूणा- 
सृणाणं स्वीयं जीवनं स्वीकृतमेतया प्रह्मणः। साम्म्रतं गुरुविग्नह-- 
बरेण्यं महामण्डलशरीरं सेवमाना भव्यस्य गायत्रीमन्द्रिस्य निर्माप- 
यित्री, वेदमातरं ग्रणन्ती, देवेःसहेव भगवत्यूज्यपादानां विग्रहं प्रतिष्ठाप- 
यित्री देवी वाग्देवतामधिश्रित्य काव्यमेकंस्यादिति गुरुक्रणोपमोचनार्थ 
रोचिष्णुवर्णालङ्करणालंकता गीर्वाणावाण्यामधिवर्णितासिमाँ महाकाव्य- 
सयीं रचनामकारयत्‌। मुद्रणकगेढमहघेतादिविध्नानविगणय्य देव्यैवायं 
ग्रन्थः प्राकाइ्यनीतः । 

सखेदसाम्प्रत संस्मरामि तत्रभवतः कविवर्यान्‌ श्रीमत्तः पण्डितः 
वर्यविन्ध्येशवरीप्रसादशाख्िमहोद्यान्‌ येषामियं कृतिः । माबलोकित- 
स्तत्रभवद्धिः आकाश्यतामुपनीतोयंग्रन्थः। प्राकाश्यं प्रापणातू प्रागेव 
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येषामुपरतिःजाता । घ्राक्कथनाय निवेदिते स्वीकृते च तस्मिन्‌ हा हन्त 
रुग्मिहतं देहरुक्म तेषां प्रागेव प्रकाशनात्‌। यतस्ते नाळंकत्तु मशक्नु- 
चन्निदं काव्यमुपोद्धाताद्निति हा। अमाचे शालिचूणे वेतिकृत्वाऽज्ञतां 
व्यजिज्षपमहंभवत्स्विति शम्‌ । 


विदुषामाश्रव--- 
परमहंस मिश्रः 


श्रीभारतधमेमहामण्डलस्थ! । 
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५४, प्रेतोद्धारप्रसङ्गः १०८-१११ ५४-७३ 
पकाद्शः सर्गः { 
५५, . औष्मप्रमाववर्णनम्‌ ११२-१२१४ २-२४ | 
५६. किदान्गढाधिपतीनामन्देषांक्ष राज्ञामागमनं ४ | 
दारणागतिश्र ११४-११५ १५-१९ 
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क्रमाङ्काः 
५७. 


५८. 


५९, 


( १२) 


_ विषयाः 
महापण्डितस्य रामचन्द्रस्य दीक्षानन्तरं 
गुरुदेवकृतो पदेशतः तत्तृतिवर्णनम्‌ 
खेतडीपतिप्रार्थितेन योगदशनमाष्यरच- 
नायाः योगरिक्षणस्य च वर्णनम्‌ 
केनचिन्मुनिना पृष्टे दशनानामन्योन्यमेद- 
भावनाप्रसङ्गे गुरुदेवक्तसवंद्शनानां 
पश्ठससमवर्गस्थितानां च क्रमशः वर्णना- 


` नन्तर विदिष्टायाः दशनपद्धतेवणन सप्त- 


६०. 


६१. 


शानभूमीनां वणनञ्च 
किशन्गदेश्वरखमावर्णने यतीनां लक्षण- 
वर्णनम्‌ 
नपक्ृतकिशन्गटगमनप्राथना--तस्खी- 


` कृतिश्व 


दर. 
६३. 
६४ 
६५ 


६ ६ क 


द्वादशः सगः 


सोमयागोपक्रमे यावनबशंसता स्मारं स्मारं 


दं निजेल्य्य यागार्यभूमिः्यवस्थावर्णनम्‌ 
यागवर्णनम्‌ 
गुरुदेवकृतयज्ञान्तोपदेश! 
पूर्णाहुतेरवभथस्नानस्य दक्षिणादिदानाति 
थ्यादीनाञ्च वणनम्‌ 
नरेन्द्रवगङृतग्रस्नानामुत्तरे गुरुदेवकृता- 
वतारतत्त्ववणने क्रषिदेवपितणा कार्य 
निरूपणम्‌ 

. _ च्ञयोद्शः सगः 
भगवत्पूज्यपादानां मथुराग्रस्थानम्‌ 


निगमागममण्डळीस्थापना ` ददुद्देश्य- 


` जातानि च च _ 
घर्मरक्षायै घनसंग्रहीचित्यकथनम्‌ शाहपुर- ` 
` 'यात्रायास्तत्रस्सितेश्रवर्णनम्‌ 


पृष्ठाङ्गाः 
११५-११७ 


११७ 


११७-१२६ 
१२६-१२७ 


१२७-१२८ 


१२९-१३३ 
१३३-१३४ 


१३४-१३६ 


१३६-१३७ 
१३७-१४७ 


२४८-१५९ २ 


इळोकाझा: 
ह २ ० ३७ 


२१-२३ 


. ३४-८५ 
८६-९३. 


८४-९७ 


१-२८: 
२९-३३: 
३४-४५. 


. ४६-५१ 
५२-१०८: 


१- ६ 


१४९-१५० 13 १४ ७-१३. 


१५०-१५५ 
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९ १३ ) 


क्रमाङ्का विषयाः ` पृष्ठाङ्राः इलोकाङ्काःः 
चित्तोरगढेरश्वरस्य आफतेइसिंहस्य प्राथनां | 
खीकुत्योद्यपुरगमनम्‌ १५५-१६० ४६-७७ 
७१. उदयपुरनगरशोमावर्णनम्‌ १६१-१७० ७८-१३७ 
चतुद्शः सर्गः 
७२. निगमागममण्डली विधेयवचनानां वर्णनम्‌ १७१-१८३ ` १-७२: 
पञ्चदशाः सर्गः 
७३. गुरुदेवकेदावानन्दमाद्दत्म्ये ` तस्य॒ वीर- 
तांत्रिकमार्यानुयायित्वकथनमू १८४-१८५ १०२४ 


७४; कात्यायनीपीठोद्धरणवणने दक्षिणवामयोः 
कतरद्विधानेनाजिता विराजिता भवेदिति _ 
विसंवादे वामपथानुसारिणीप्रतिष्टेति- 


. निश्चयवर्ण नम्‌ १८६-१८८ १२-२६. 
७५. गुरुदेवङ्कतकात्यायनीखप्नदर्शनम्‌ 
तत्सन्देशानाञ्च वर्णनम्‌ _ - १८८-१९० २७-३५. 
७६. वेष्णवाचारेण प्रतिष्ठायाः महोत्सवस्य च 
“ वर्णनम्‌ १९०-१९१ ३६-४५. 
७७. गुरुदेवकृतमातृस्व॒ति: मातृप्रदत्त 
वरदानवर्णमम्‌ च - 2. २९१-१९४  ' ४६-६४ 
षोडशः सगः 


७८. औमारतघर्ममहामंडळस्यापनं पंजीयन 
तद्धिवेशनस्य च १९५८ खष्टाब्दे Fe 
५ <» निश्रयवणनम्‌ टु १९४-१९८ .. १-२२- 


७८क. तदघिवेशनवर्णनम्‌, १९८-२०१ . २३-३९. 
ख. काशी हिन्दूविश्वविद्याल्यस्यापने गुरुदेवङ्कत- | 

साहाय्यवणनम्‌ छ ` २०१-२०३ ४०२: 
७९. मथुरायां हरदारे तीथराजेऽन्यत्र भारत २ 9 
` वा विभिन्नेषु खानेघु धर्मसमानां स्थापन- रे 
संचालनवणनम्‌ धमंरक्षार्थ खेशिष्यानां सारक य र 

४“. ` “ बहुत्र संप्रेषणध्वे रग्रे-२०५ ` ` ५४-६३: 
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विषयाः 


कश्मीरनरेशं प्रत्यायोगे भीमद्वरदाकान्त- | 


ए्ाङ्काः 


छाहिडीमदोदयानां नायकत्वस्य क्षत्रियमहा- 


सम्मेल्नोत्सवस्य च वणनम्‌ 


सप्तद्शः सगः 


इष्टण्डियाकम्पनीशासने आँलानामत्या- 
चारेण विहला विक्टोरिया भारतराज्यं 
निजमघीनं चकारेति प्रसङ्गे बाळगङ्गा- 
धरस्य स्वातन्त्रयोद्धोषेण शासकानां 
कोपवर्णनस्‌ 

सप्तमएडवर्डसमये महामण्डलस्य हरद्वारे 
तीथराजे मुम्बापुरे कलिकान्तपत्तने काश्या 
वा 


आद्यशङ्कराचार्यक्रतोत्तरपीठस्यपुनरुद्वारा- 
नन्तरं शारदाः्टंगेरिकागोबद्धनपीठादीनां 


च सुन्यवस्थावणनम्‌ 


- मिथः कल्हायमानानां सम्प्रदायाचायाणां 


सनातनकेतुतळ आनयनं महामण्डलस्य 
कारयां समागमनञ्च 

लगतगंजे चत्तमानसौथे कार्यालय- 
व्यवस्थापनं बहुविमागानां यथा शास्त्र 


प्रकाश? दानमाण्डारगोरक्षादीनां 
संस्थापनवर्णनम्‌, 

यशालास्यापनम्‌ 
घार्मिकाध्यात्मिकविश्वविद्यापीठखापनम्‌ 
पण्डितनिवासनिमितेः पुस्तकाल्यस्य च 
वर्णनम्‌ 

महर्षिकृतमहामण्डळ्स्य विशद्व्यवस्था 
चणनम, तदुपइइणञ्च 


५-२०९ 


२१०-२११ 
२१२-२१३ 
२१३-२१५ 


२१५-२१६ 


२१६-२१८ 
२१८- 


२१८-२२० 


२२०-२२५ 


६४-८६ 


१२-२२ 


२३-३० 


३१-३६ 


`` ३७-५० 


५१-५३ 


५४-५४ 


६५-९३ 


( १५ ) 


क्रमाहाः विषया: पाळा; रकोकाक्राः 
८९. मलकानकानां गुद्धिनिश्चयवर्णनम्‌' घर्म- 
शुद्धिविवादस्य च बद्भीयभूसुरसभया 1 
अन्बैश्चसमर्थनम्‌ २२५-२३० ९४-१२०. 
अष्टादराः सर्गः 
९०, भीमहामण्डल्सत्सज्ञें शुतिषु स्मृतिषु 
चागमेपु च धर्मंतत्त्वस्य भिन्नत्वंप्रति 
ससो दूष्वांधोलोकानां खितिप्रति जिज्ञासायाः 
भगवत्पूज्यपादकृतं तस्समाधानस्य च वर्णनम्‌ २३१-२३२ १-११: 
९१. चवुर्धाधर्मस्य विभागवर्णनम्‌, पांडवादी- 


नामुदाहरणेनैतत्सम्थनम्‌ २३३-२३८  १२-४६- 
९२. बीजरक्षणसिद्धान्तस्थापनम्‌ तत्र विधवाना 
मन्येषाञ्चोदाहरणेन तत्समर्थनम्‌ २२८-२४१ ४७-६०. 
९३. प्रसज्गात्समुद्रयात्रौ चित्यवर्णनम्‌ २४१-२४३ ६१-७६ 
९४, अन्नत्वैत्राह्मणेविश्वस्म चरित्रशिक्षाप्रदान- 
वणनम्‌ २४३ ७७-७९ 
९५. जैवैशसहजकर्मणां ख्यापनम्‌ २४४ ८०-८४ 
९६. शाज््रविर्धि परित्यज्य मूढानां 
वत्तनवणनम्‌, ( २४४-२४५ ८५-८९. 
९७, घर्मः रक्षणीयः प्रयत्नादिति सिद्धान्तमाभित्य 
विवाहादिसमुदाहरणेन बीजरक्षणमेव श्रेयः 
साधिनमिति निरूपणम्‌ २४५-२५० ९०-११४ 
एकोनविशः सगः 
९८, ह्यस्तनीयावदिष्टप्रननानां समाधानम्‌ सर्व- 
लोकानां खितिवर्णनम्‌ - २५१-२६० १-५६ 
९९. सूर्यादिछोकादारम्य ब्रह्माण्डविभागानां 
नणनम्‌ २६०-२ - 
चिज; सर्ग; द्र ५७-७० 
१००. काश्या शिक्षाविदां सम्मेछनम्‌ २६२३-२६४ १-७ 
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विषयाः 

गुरुदेवपदारविन्दे जिज्ञासूनां शिक्षणलक्ष्य 
प्रश्‍नवणनम्‌, तदुत्तरं, निःभ्रयसाम्युद्य- 
परात्मविज्ञानादीनां च प्रस्थापनम्‌ 

एकविशः सग; 
भगवत्मवणासु शेमषीसु वेदानां स्वकीयानां 
तयाणामर्थानामाविष्करणम्‌ अधिकार- 
भेदवणनम्‌ 
कमोपार्तिसंवित्सु वेदानां त्रिकाण्डेषु 
कर्मणः ब्रह्माण्डचालकत्ववर्णनम्‌ 
एतारशस्य कर्मणः निदेशक - किमपि 
दशनं नास्तीति मुनेश्चिन्ता 
चिन्तयतस्तस्य समाधो भारद्वाजस्य मुनेः 
कर्मविधानसमादेशवणनम्‌ गुरुणा कर्म- 
मीमांसनद्शनस्य प्रकटीकरणम्‌, 
विशकलप्य तस्त्ररूपनिरूपणश्च 
धर्मसंस्कारक्रियामोक्षाख्यानां चतूर्णाम्‌ 
विमागशो वर्णनम्‌ 
दैवीमी मांसनदशनस्याविष्करणम्‌ समाधा- 
वाँगिरसोमुनीन्द्रात्सद्धक्तिदशनस्या- 
विभावनम्‌ 
महर्षयो वेदादीनां स्मर्तार एव न तु कर्तार 
इत्युक्त्वो पास्ते रक्षणस्य निरूपणम्‌, 
कर्मणः धर्मनिवहंस्प्रमूलत्वम्‌ , उपासना- 
याश्च मूलमीझाचुरक्तिः, ज्ञानस्य च मूलं 
परावबोध इस्येवंशास्न निष्कपवर्णनम्‌ 
निरीइवरस्य सांख्यस्य सेदवरत्वप्रतिपाद- 
नास्परं सपदशनानां क्रमत्वप्रतिपादनम्‌ 
चार्वाक्रसौगतादीनां च दशनाना- 
मन्येषां वा जनिष्यमाणानां विज्ञान राञीनां 
कारणानि वेदा इति कथनमू' 


एष्ठाङ्काः 


२६४-२७९ 


२८० 


२८१-२८२ 


२८३ 


२८३ 
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_ २८७-२८८ 
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क्रमाङ्काः विषया: पृष्ठाह्काः रलोकाङ्काः 
२१२. शान्तिप्रदा-कुटीचरी-बहूदकी-हंसमिधानां 

परमहंसपदानां श्रेणीनाँ निरूपण कृत्वा 

तत्पद्धतीनां प्रस्थापनम्‌ सुनित्रन्धानां 

निबन्धनञ्च २९० ६२- ६५ 
११३. मंत्रहठयोगळ्यसंहितानां ` स्वसमाधि- 

शक्त्याविष्करणम्‌ तेषांपृथक्‌ निरूपणं च २९१-२९२ ६६- ७९ 
११४. गुरूपदेशतः पिण्ड एव ब्रह्माण्डविज्ञानम्‌ 

षट्चक्राणां मेदनेनैव ज्ञानस्य वर्णनम्‌ २९३-२९४ ८० ८५ 


११५. राजयोगवणनम्‌ २९४-२९५ ८६- ९१ 
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महर्षि श्रीज्ञानानन्द्‌ चरितम्‌ । 
[ सहाकाव्यस्‌ ] 
प्रथम; सर्गः | 


श्रीज्ञानानन्दनामा प्रसूसरविभवः ग्रोर्लसत्कीतिंधामा, 
योगीन्द्रो यो यतीन्द्रो निजशुचिमहसा शासिताशाक्षितीन्द्रः । 
वाराणस्यां शिवोऽन्योऽभवदिह भगवान्‌ पूज्यपादो महर्षि- 
बॉभूयात्तचरित्रं चवि पठितवतां भूयसे मङ्गलाय ॥ १॥ 
यस्य ग्राच्यां वहति विपुलो ब्रह्मपुत्रो नदेश 
सिन्धुर्लोक - प्रथितमहिमा राजते यत््तीच्यास्‌। 
ोचुङ्गोऽद्रिजयति सततं चोत्तरे, दक्ष्णि च 
्ाराम्मोषिर्जनयति भयं प्रोल्लसद्वीचिमालः ॥ २॥ 
विस्तीणो भूमिभागख्रिशुवनमहितो गीयते भारताख्यः, 
आर्याणां मातृभूमिः पितृभवनमपि ग्रोच्यते सत्कवीन्दरेः । 
देशोऽयं यज्ञियोऽस्मिन्‌ सुविचरति सृगः कृष्णसारः स्वभावा- 
दत्रत्येभ्यो गुरुभ्यो मनुतनुजनुपो धर्म शिक्षां लभन्ते | ३ ॥ 


खण्डं त्रिलोकतिलक किल भारताए्यं 

र जेगीयतेऽखिलसुरैरपि कर्मभूमिः । 

अत्रेव लब्धजनयो सुनयो महान्तो 
निष्कामकर्मनिरताश्‍्च भजन्ति मोक्षम्‌ ॥ ९ | 
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२ [ महर्षि ज्ञानानन्द चरितम्‌ 


तद्भिन्नताएपएगता निखिलाः प्रदेशा 
ब्रह्माएडमध्यलसिता विविधा विशालाः । 
सत्य - प्रदशिभिरसंख्य - महर्षिवये- 
स्ते केवलं बहुलभोगशञ्चवः प्रगीताः ॥ ५ ॥ 
यथा त्रिदेवेषु महेश्‍वरो बरो 
यथा हृदानां सहित; पयोनिधिः। 
क्षोणीधराणां प्रवरो हिमालयो 
राज्ञां वरेण्यश्च यथा शचीपतिः ॥ ६ ॥ 


अश्वत्थ इम्यो$श्रिपवर्गमध्यगो 

दुगा च देवीषु समस्तसिद्विदा। 
वर्णेषु विप्रो शुणवान्‌ यथा वर- 

स्तथा वरं भारतमण्डलं श्रुवास्‌॥ ७॥ 


व्यासो वशिष्ठः कपिलश्च गौतमः 

शातातपः सिद्धमरीचिरङ्गिरा; । 
श्रीयाज्ञवस्क्यश्च पतञ्जलिः क्रतुः 

शुकः पुलस्त्यः पुलहश्च शौनकः ॥ ८॥ 


कण्वश्व शङ्खो लिखितश्च कौशिकः 
कणाद - शाणिडल्य - पराशरास्तथा | 


भ॒गु-भरद्वाजयुनिश्च जैमिनिः, 
अतीतसंख्या सुनयो महषयः ॥ ९॥ 
देवयो विश्रुतनारदादयो 
| राजषयः श्रीजनकादयस्तथा । 
सत्कसंगगप्रमुखा; पुरोधस; . 
उत्पेदिरेच्त्रेव पवित्रभूतले ॥ १० ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> Srila उस 


थसः सगे: ] ३ 
पड्भिः सदतुभिरुपेत्य सञ्चुरलसन्ती 
पीयूपसुन्द्रफलानि विकासयन्ती । 
यं सेवते भगवती प्रकृति) प्रकामं 
देशः स एव सुरवन्दितभारताख्यः॥ ११ ॥ 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि 

धन्यास्तु ये मारतभूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते 

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ १२॥ 


मन्ये विधात्रा जगदेककाननं 

विनिमिंतं वर्षमिदं सुशोभनम्‌ । 
घर्माख्यपुष्पाणि कियन्ति यत्र वै 

फेचल्यरूपं च फलं प्रचीयते॥ १३॥ 
इत्यादिकं भरतभूसुमहत्त्वमुच्चे- 

रुद्घोषित लसति शास्रकदस्तरकेषु । 
याश्चात््यसत्यधिषणेरपि वित्मकाण्डेः, 

सर्वत्र भारतयशो बहुशोऽस्ति गीतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अत्रैव निजरसरित्परितो वहन्ती 

दुःखानि सवंजगतां च सदा हरन्ती । 
श्रीशङ्करस्य च जटासु सदा वसन्ती 

देवर्षि - पितृभिरनारतमस्त्युपास्या ॥ १५ ॥ 


सन्दर्शनं हरति या निजदर्शनेन 
पङ्कं व्यपोहति च पङ्कविलेपनेन । 

मातुः पयश्च विनिहन्ति पयःप्रपानादू 
यस्यामधोगतिरघोगतिनाशक्त्री ॥ १६ ॥ 
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"३ । [ महर्षि ज्ञानानन्द चरितम्‌. 


इन्त्री सदैव जनमानसपातकानां 

दात्री च सोख्यनिवहस्य सुनिईतेश्च । 
ब्रह्माण्ड रत्नपदवीं वितरीतुकामा 

देवापगा किस्त भारतमाजगाम ॥ १७ 1; 


विज्ञान विश्रुत चरे हि मनोपिवये; 
पाथ्चातत्यदेशविवुधेषु लसत्प्रभावैः । 
कीटाणुनाशनपरं निरवद्यरूपं 
गङ्गाजलं बहु परीत्य सुशंसितं च १८।। 
अत्रेव रत्ननिलयोऽखिलयोगिसेव्यो ` 
हेमो गिरिलंसति सर्वत एव तुङ्गः । 
यो भारतस्य च भ्रुबो मुकुटायमानो 
सूधन्यतामुपगतो वने नगानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


अत्रेव नीरनिधिरस्त्यधिको गभीरो 
यो$न्तस्तलं स्पृशति इन्त रसातलस्य । 
यत्रातिभीपणतिमि ङ्गिलमत्स्यकाद्याः | 
सर्पाशच योजनशताकृतयो वसन्ति | २० ॥ 


अत्रेव पीतसितरक्तसितातिरिक्ता 
अश्चन्ति दर्शनपथं हि मदश्चतस्रः | 
चत्वार आप्तपुरुपा विलसन्ति वर्णाः 
स्वे सवे च कर्मणि रता विरता हयधर्मात्‌ ॥ २१ | 
अत्रेव केशव - शिवादि - समस्तदेवा 
लोकोपकारनिरताथ महर्षयश्र। 
सन्त; पराथघटका; सुधियः कवीन्द्राः 
र पूर्णाशतो हि बहुशः समवातरन्ति || २२॥ 


० 
कर TN 
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अथमः सर्गः ] 5 


अत्रेव भूमिवलयस्य समस्तभागा- 
दानीतजीवनिवहाः समुदो वसन्ति । 

स्वादैश्चमत्क्ृतविदेशजना रसाला! 
पीयूषतुर्यरससारभरतो लसन्ति॥ २३॥ 


स्तुतास्तुलाधारसमाधिनामका 
भामादयो वेश्यसमाजपुङ्गवाः । 
सतादि ड रैदाससमानशूद्रका 
अत्रेव जाताः स्त्रकुलग्रदीपकाः ॥ २४ ॥ 


स्थापत्य - गान्धर्व - धनुस्सदायु- 
क वदादिकास्ता उपवेदवबिद्या। । 
चंज्ञानिक दाशनिकं कलाख्यं 

तज्ञ्योतिषं शाह्नमिहैव जातम्‌ ॥ २४ ॥ 
आख्यायिका - नाटक - नृत्य - काव्य- 

सङ्गीतशाख्रे[्‌ परं  प्रवीणा! । 
चीणा - मृदङ्गादिक - वादकाश्च 

कलाकरास्ते सकला वभूबुः॥ २६ ॥ 


वेदाः पुराणानि च धमंशाख्र- 

कदम्बक॑ व्याकरणानि योगाः | 
एऐतिह्यममापं विविधाश्च योधा 

इहच पूव समुदेयिवांस। ॥ २७ ॥ 


ग्रह्ादभीष्मादिकभक्तिमन्तो 

मीसार्जुनाद्याश् सुधीरबीरा; । 
मयूरकेतुश्र शिविर्देधीचि 

वंभूचुरजैब तपस्त्रियो; ॥ २८ ॥ 
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तत्सस्तुत जगति भारतभूमहत्त्व 
शेषोऽप्यशेषशुखतो नहि वक्तमीश 
्रज्ञानबुद्धिविकलः किल मानवो यः 
स स्यात्‌ कथं चु परिवर्णयितु समर्थः !॥ २९ ॥ 


आर्यावत॑ जनपदमिमं भारतांत्नातिरित्तं 
ब्रक्मावत तदतिमहितं मेनिरे बोधसुख्या! । 
ब्रह्मपीणां स्थलमिदमहो गीयते सन्णुनीनदरे 
जींबन्युक्ता निजजनुरपि प्रायशो लेभिरेऽत्र ॥ ३० ॥ 
देहस्याङ्गष्वपि सुमहितं प्राणिनां मस्तकं य- 
त्तस्मिस्तद्वद्‌ भरतश्चुवने पावनोऽयं प्रदेशः 

रह्मावतों जनपदवरो ह्यत्तमः सवतोऽपि 

यस्यां भूमौ वहति यञ्चुना जाह्ृबी सवदैव ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्मावर्त प्रसिद्ध तिलकमिव परं पत्तनं कान्यकुब्ज 
तस्मात्‌ पश्च ग्रयाता यमनियमरताश्छान्द्सो वेदगभ; 
दक्षः ीहषवयो ह्यवनिसुरवरो भइनारायणश्च 
बङ्गगान्ते समेताः सुङृतकृतधियः सत्कृता वङ्गभूपैः ॥ ३२ ॥ 
एषां भरद्वाजकुले प्रवत 
स्रिकालवित्‌ स्वीयतपोमिरुग्र; । 
वेदा्थवेत्ता व कविहर्षवर्ष; 
माञ्जनि सत्कवीन्द्रः ॥ ३३ ॥ 
मह्दाकवेस्तस्य  ङुलेऽत्र शाङ्गा- 
थरो'ऽमवद्‌ विप्रशिखामणिरयः | 
योगाङ्गनिष्णाततया हिजोऽसौ 
1 योगीश्वराख्यां समलश्वकार ॥ ३४ ॥ 
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प्रथमः सर्गः ] ७. 
तदूवंशजा  विमलबोधविशालचित्ता 
वित्तादतेऽपि महिता; स्वमहाम हिस्ना । 
. वङ्गीय भूमिवलयग्रथितस्थलेपु 
ते सवतः ससृपुरात्मशुणप्रदीप्ताः॥ ३५॥ 


वृद्धे च तत्र हुगलीति सुनामधेये 

सन्मण्डले प्रकृतितो रमणीयरूपे । 
धर्मात्मयुक्‌ प्रथित-तिलिन'-पूर्व-'पाडा'- 

नाम्ना सुविश्रुतचरोऽभिजनश्वकार्ति ॥ ३६ ॥ 


तस्मिन्ननन्तसुगुणाचितशेपुपीका 
$ वेदादिशास्रपरिशीलनसत्म्रभावा। | 
सद्दशनादि - सुनिदर्शन - सावभौमा 
विग्राः स्वधम निरताः प्रबभूबुराप्ताः ॥ ३७ ॥ 


अन्ते वसदब॒ज - निरन्तरपाठनेन 
वासोञ्नपुस्तक - प्रदान - पुरस्सरेण । 
सत्कीति-कीतिंतसुधीतिलकाम्‌ 'उपाध्या- 
या' ख्यां दधुनिजविघेयविधानदक्षाः ॥ ३८ ॥ 


शाल्रानवद्य -. परिपाठन - पाटवेन 

चदुष्यमापुरखिला हि शुकाः पिकाश्च । 
यत्पाश्‍वंतः परिवसन्ति सन्ति तिर्य- 

गश्चन्ति तेऽपि पटवः किस ये मनुष्या ॥ ३६ ॥ 
अत्यन्तदुरलभतरेण जगत्यनेन 

लोकोत्तरेण जनशिक्षणपाटवेन । 
संशिक्षयितनिवहेषु च सत्सु गुख्यो- 

पाध्याय' तामुपगत; किल वंश एषः ॥ ४० ॥ 
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[ महर्षि ज्ञानानन्द चरितम्‌ 


वीराग्रणी प्रुकुट - विक्रमवत्सरस्य 
चैकोनविंशशतकस्य तु मध्यभागे । 
तहंश-भसुरकुलेष्ववतंस - 'गज्ग- 
नारायण समभवद्‌ रबिदीपिराप्त; ॥ ४१ ॥ 


तस्येवे विप्रस्प गुणेबरीयान्‌ 
ज्यायांस्तनूजो गृहमेधदक्ष! । 
दानी यशस्वी स्वकुलग्रदीपो 
योगी महात्मा “मधुष्रदनोऽ'भूत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सत्पञ्चयज्ञ - परिपालन - पूतकर्मा 
संत्रात - वेदिकसनातन - शुद्धधर्मा | 
तन्त्र श्रतिस्मरतिपुराणनिरुक्तकर्प- 
सद्दशंनादि-परिशीलयिता च सोऽभूत्‌ ॥ ४३ ॥ 


यज्ञप्रसाधनपरो वरदो बदान्यो 
विश्राणिताथि-सुसमीहितधान्यधन्य? । 
केनापि कारणवशेन कलत्रयुक्तो 
युक्तो गृहात्‌ सपदि 'मेरठ' माजगाम ॥ ४४ ॥ 


आसीत्‌ पत्नी भूमिदेवस्य तस्य 
श्रीला 'वामा सुन्द्री' नाम धेया | 
तस्या देव्या! पाणिपीडाग्रभावात्‌ 
बिग्रर सोऽभूत्‌ कोव्यधीशः क्षणेन ॥ ४४ ॥ 
सेपा वभूव मनसा वचसाऽपि साध्वी 
शश्वत्पतित्रतपरायण - सत्स्वभावा । ` 
विख्यातिमाप सहसेव पतिव्रतानां 
घौरेयतामुपगता जगतीतलेऽस्मिन्‌ || ४६ ॥ 
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"प्रथमः सो: ] ९, 


पृथ्वीस्थितानि सकलानि समस्तधमे- 

्वङ्कीकृतानि हृदघौघहराशि यानि । 
तीर्थानि तानि निवसन्ति सदा सतीनां 

सद्दन्दनीय - परिपूत - पदाम्बुजेषु ॥ ४७॥ 


तत्पादपद्मरजसा पतितेन सथः 
संपावनत्वमधिगच्छति भूमिरेषा । 
तासां पदेषु सुकृतैः सुकृतग्रणामों 
लोकः समस्तदुरितानि जहात्यशोकः ॥ ४८ ॥ 
देवपयश्च पितरश्च महर्षयो ये 
ब्ह्मप॑यश्च निवसन्ति जगत्सु, तेषाम्‌ । 
घासानि कल्मपहराणि निरन्तरेण 
पूतं सतीचरणधाप्र समाश्रयन्ति॥ ४६ ॥ 


दृष्ट्या पतिब्रतपरायणशीलभाजा- 
मार्यख्ियां स्त्रणृहकर्मसु संरतानाम्‌ । 
तेजांसि सर्वशुवनग्रसने पराणि 
स्तव्धीभवत्यखिलघामथरोऽपि देवः ॥ ५० ॥ 


सर्ग - प्रसारणपदुशचतुराननोञ्सौ 

रक्षाचिधान - निपुणो मधुस्रदनश्च । 
संहारकृत्‌ त्रिनयनोऽपि सतोप्रभावं 

श्रृत्वेव बिभ्यति हतप्रभतां भजन्ते ॥ १४ ॥ 
शुद्धस्वरूपमिह कोसलकन्यका सा 

प्रासोष्ट तं दशरथेन तु रामचन्द्रम्‌ | 
श्रीदूवकी च वसुदेवर्पाते भजन्ती 

पूर्णावतारमपि कृष्णमजीज्ञनच ॥ ५२ ॥ 
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१० 


[ महर्षि ज्ञाननान्द चरितम्‌ 


शश्वद्‌ - त्रताचरणशोधित - चित्तदेहा 
विश्वेश्वराचनपरा परमा सती सा। 
सम्मानदाऽतिथिजनस्य सदैव वामा- 
श्रीसुन्द्री भगवती भगवत्मरपत्ना ॥ ४१३ ॥ 


भाद्रे द्विशूत्यनव भूयुतवैक्रमाब्दे 

पक्षेऽसिते वसुतिथो शुभदेऽर्धरात्रे । 
यझम्रसाद्‌ - जनिताऽष्टम - पुत्रमेनं 

“यज्ञेश्वरं” ्यजनयन्मधुद्दनेन ॥ ५४ ॥ 
श्रियः समेतं गगनं सुनिर्मलं 

सही महामज्ञलस चिकाउमवत्‌ । 
हृदाशच नद्यश्च पयोऽभिरामतां 

प्रपद्यमाना जलजाश्चितश्रियः || ५५ ॥ 


बभूवुरानन्दन - ुन्दुभिस्वना 

मनांसि हृष्टानि सतां तदाऽभवन्‌ | 
विचित्रकर्णासृतसामगीतिभिः 

प्रतुष्ठुबु; किन्नरसिद्धचारणा! ॥ ५६ ॥ 
डिजालिसङ्गीतलसच्छियं पुरं 

वनानि संफुरल - सुमानि सर्वतः | 
बवौ सुखस्पशंसुगन्ध - मेदुरः 

पयोदवर्पी पवनश्च पावनः ॥ ५७ ॥ 


ग्रसन्नविद्याधरयोषितो युदा 
सहाप्सरो भिनंनृतुजंगुस्तथा । 


सुदान्वितास्ते शुनयो महर्षयः 
सुमान्यशचु्चंस्त्रिदशैः समन्विताः ॥ ५८ ॥ 
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प्रथमः सगः ] ११ 


दिशः प्रसेहुग्रंमण्डलं शुभं 
ग्रदक्षिणाचिंहविरग्निराददे । 

वभूच सच शुभशंसि तत्क्षणं 
सवो हि लोकाम्युद्याय ताइशाम्र॥ ५६ ॥. 


एतारशी ह्ृतवर्पणशालिनीयं 
वाणी मम स्मृतिपथं सहसाऽस्युपैति । 
तददशंनीयमनधं शिशुरूपमेतद्‌ 
आलोक्य विस्मयवती जननी वश्चूव ॥ ६० || 


अतिशयरसणीयं तेजसां पुञ्जमेनं 

निज जनिग्रृहमन्तः सबतो दीपयन्तस्‌ । 
्रसवजनित दुःखं सत्रथा विस्मरन्ती 

मनास शुदमवापा मातृदेबी विलोक्य ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीकविवये विन्ध्येइवरीप्रसाद शाख्रि-बिरचिते 
महर्षि ज्ञानानन्द्‌ चरिते महाकाव्ये 
प्रथमः सराः ॥ 
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॥ अथ द्वितीयः सर्ग; ॥ 


अफुल्लपत्मायतलोचनः शिशुः 
प्रकाशयन्‌ द्तिशृहं स्वरोचिषा । 
स्मितेन मन्देन सुधातिशायिना 
निनिन्द ` सम्पूर्णविभावरीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
सुखश्रिया हेपितपूर्णचन्द्रमाः 
जहो न चाद्यापि निजां क्षयिष्णुताम्‌ । 
निजाधरेणाधरयच्‌ नवोद्गतान्‌ 
ग्रवालरक्तान्‌ सहकारपर्लवान्‌॥ २॥ 


-समस्तब्वक्षोङ्भवकोमलामला- 
श्छदा नवा वायुविकम्पनच्छलात्‌ । 
रसत्तदोष्ठातुङतौ पराङ्‌ सुखा 
ग्रकाशयन्तीव निजामशक्तताम्‌ ॥ ३॥ 


स्मितेन कि विग्रहवान्‌ इुताशनो 
नराक्रतिर्बालपतङ्ख एव वा। 
'किमादिदेवोऽबततार सद्णृहे 
निरीक्ष्य त॑ तज्जननी ह्यमन्यत ॥ ४॥ 
अवालतेजा अपि वालरुपशक्‌ 
युखारविन्दच्छविमद्शतांदधत्‌ । 
इतस्ततो दिज्लु विनिक्षिप्‌ दशौ 
चकार नेजां जननीं सुबिस्मिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
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द्वितीयः सगे: ] १३ 


अथाविरासी दिह सूतिका गृहे 
जगद्वरेण्यात्रि - युनेस्तन्‌ - जनुः । 
महिंवर्यं स हि ` द्त्तनामको 
जगाद चेत्थं वचनं मनोहरस्‌॥ ६ ॥ 


त्वया विधेयो नहि कोऽपि बिस्पयो 

जनन्यदो चीच्य नु मामकं जचु । 
पितुर्वरेण्यस्य च ते तपस्यया 

ह्यहं त्वदीयोदरमभ्यमागतः ॥ ७ ॥ 


पुरा समाचार्यनस्यया त्वया 

तपश्च तातेन सहोग्रमत्रिणा । 
सनुष्यदेह युवयोमनोरथ॑ 

्रपूरणार्थं धृतवानहे चिरात्‌ ॥ ८ ॥ 


दुरत्ययो भोणिभिराहतो महान्‌ 
करालकालः  कलिरागतोः्युना । 
सदाऽसदाचारविधौ परायणः 
क्रमात्‌ परां भीषणतां गमिष्यति ॥ & ॥ 


न वेदमार्गे रुचिरस्ति कस्य चित्‌ 
जनस्य वर्णाश्रम धर्मकमेसु । 
स एव विज्ञः भ्तिनिन्दकोऽस्ति यः 
स॒ एव पूज्यः परबञ्चने रत; ॥ १० ॥ 
मृतस्त्रिय स्त्रीयव्निभूतिभञ्जका 
निराकृता ये परिवारवगंतः । 
जटा विशालाः परिधाय सर्वतः 
सुगुण्डिता वा विचरन्ति भतले॥ ११॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CR 


२४ 


[ महर्षि ज्ञानानन्द चरितम्‌ 


थनेबिंहीना गृहिणः सुदुर्बलाः 
सुभोजनाभाव - विषणणमूर्तयः । 

परन्तु ुर्निग्धपदार्थसेवनात्‌ 
पिचणिडलाः साधव इभ्यतां गताः ॥ १२ || 


महात्मसंज्ञां झ्वनेषु धारयन्‌ 
स्वदेशवन्द्यश्च तपस्तिनांवरः । 
अबैदिक किन्तु मनः समाद्रितं 
तमेव धमं प्रतिपादयिष्यति ॥ १३ ॥ 


विगीय ्णश्रमधर्मश्ृङ्खला- 
मसत्स्यभावः स्वसुवेशसाधु मिः । 
सहात्मना तेन कृता परम्परा 
७ ~ 
सह्य सवत्र विसारयिष्यते॥ १४॥ 


न वर्णमेदो न च जातिभिन्रता 
0 
न धमभेदो न च रक्तमेदता। 
विहाय सर्वामपि भेदमावनां 
चरन्तु लोका इति राजसम्मतिः॥ १५॥ 


स्वधर्मसेवा १ प्रमेशपूजनं 
सवणपाणिग्रहणं पतित्रतस्‌ । 
-कथाग्रसङ्गेऽपि पुराणसेवनं 


न राजधर्माधिकृतं भविष्यति ॥ १ ६ ॥ 


'स्वराज्यमासादय च हन्त भारते 


रवृत्तिरेषा भविता ह्यधामिकी | 


-भवामि चैताइशयत्नवानहं 


यतो विनश्येन्नहि साऽऽयसंस्क्तिः ॥ १७ ॥ 
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द्वितीय: सग: ] १५ 


त्रिमाषया संवलितं त्रिभाववत्‌ 
पुराणशास्त्रं सुधियां मनोरमस्‌। 
तदथबोचे नितरां भ्रमान्त्रिता 
विपरिचतां ये प्रथमे निरूपिताः ॥ १८॥ 


परस्पर विप्रतिपन्नम्‌तयो 
लसन्त्यनेकाः फिल धर्मरीतयः 
समन्वयाभावत एव युद्ध्यते 
सुशिक्षितै मानव - पुङ्गवैरपि॥ १६॥ 


निदर्शनं दशेनशास्त्रमप्यहो 

परस्परं भिन्नमिव म्तीयते । 
ऋषिग्रणीतेष्वपि तेषु वाग्मिनां 

कथं चु जागति विरुद्धभावना ॥ २० ॥ 


श्रुतिस्मृतीनां वचने सदाइते 
विरुद्धता कि परिलक्ष्यते जनः ।' 
न लक्ष्यते तत्परिहारपूवक 
समन्वयः कोऽपि बिपश्रिदादइत; ॥ २१ ॥ 


स्त्रसम्प्रदायानबुसृत्य निर्मिता 

व्यासेन गीता भुवि सप्तसंख्यका। 
ग्रकाशमाप्ता अपि इन्त साम्प्रतं 

न चैव तासां परिलच्त्यतेऽस्तिता ॥ २२ ॥ 


स॒सन्त्रयोगः स हउार्ययोगो 
लयाख्ययोगोऽपि च राजयोगः । 

एषां चतुर्णामपि सत्यमाग- 
निदशिका पद्धतिरेब नास्ति ॥ २३ ॥ 
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“१६ [ महर्षि ज्ञानानन्द चरितम्‌_ 


महर्षिधौरेय - पतञ्जलिर्मुनि- 
ररीरचद्‌ यत्‌ भ्रुवि योगदशनस्‌ । 

न तस्य भाष्यं सरलं सुखावहं 
समस्तसन्देहहरं निभाह्यते ॥ ९४ ॥ 


अनाविलं कापिलसांख्यदशंनं 

निरीशवरत्वेन जगत्सु विश्रृतस्‌ । 
तदीयद्त्राध्ययनाद्‌ विवेकतः 

स इश्वरः सिद्ध्यति कोऽत्र बुद्ध्यते ॥ २५ ॥ 


अपारविज्ञानजुपा सहर्षिणा 

प्रणीतशास्त्रै मुनिमिः समादते। 
निरीशवादः परिलच्यते कथं 

विचारदृष्ट्या न कदापि चिन्तितम्‌ ॥ २६ ॥ 


विज्ञानभिछुरिह पौद्धमतावलम्वी 
यो हीश्‍वरीयविथुतां नहि मन्यते स्म । 
तेनेव इन्त रचितं खलु सांख्यभाष्यं 
भ्रान्ति गता वरधियः सुधियो विलोक्य || २७॥ 


वेदान्तदर्शनमिदं भगवत्प्रपत्ने- 
राकृष्यमाणमभितो निजसत्स्वरूपस्‌ । 
नेव प्रदशयति येन सुमेधसोऽपि 
आन्ति भजन्ति सततं परिमुग्धचित्ताः ॥ २८ ॥ 
अत्रापि संस्तुतसमन्वयभाष्यमेकं 
्रज्ञावयोधजनकं विरचय्य नूनम्‌ । 
सञ्चारणीयमखिलेपु जगत्सु येन 
दूरीभविष्यति विदां हृदयान्धकारः ॥ २९ ॥ 
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द्वितीयः सग: ] १७ 


महर्षिणा जैमिनिना युवस्तले 
प्रचारित॑ विश्रतकमंद्शनम्‌ । 
विहाय यज्ञान्‌ नहि तत्र कमणाँ 


NN 


राति; समस्ता सुांवचांचता काचित्‌ ॥ २३० ॥ 


अनन्त - कर्सावगति - प्रबोधकं 

कासते भरद्वाजक्गतं च दर्शनम्‌ । 
्रकाशनीयं तदपि प्रयत्नतो 

य॒तः ग्रसीदेद्‌ श्रुति विज्ञमण्डली ॥ ३१ ॥ 


पदार्थवादात्मक - गौतमीय- 
.कणादशाख्रे किल योगसाडख्यो । 


सत्कर्मकाएडीयञुपासनाख्यं 
तददशैनं ब्रह्मविचारदक्षस्‌ ॥ ३२ ॥ 
एकैकसोपानमतिक्रमत्‌ . क्रमादू 


यथा नरः सौधतलं प्रपद्यते । 
तथैव चैतत्सकलं हि दशनं 
._ क्रमादधीत्यैव विशुक्तिमाग्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्योन्यमेद - प्रतिपादकानां 

सहदर्शनानां झवि विश्रृतानाम्‌ । 
सन्देहमुत्पादयतां च तेषां 

सुसङ्गतिर्वास्तविकी न चास्ति॥ ३४ ॥ 
उपासनाकाणए्ड - झहत्त्वसचक 

विलुप्तमास्ते झवि भक्तिदशनम्‌। 
वेदान्तद्वत्राएयवलस्ब्य धीधने- 

रनेकधा भक्तिमत प्रचारितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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१८ [ माहर्षिज्ञनानन्दचरितम्‌ 
सुधीभिरेभिर्निजबोधवेभवात्‌ 
प्रसद्य सवे विपथायितं जगत्‌। 
अतो मया लुप्तमिदं हि दशरनं 


ग्रकाशमानेयसुपासनात्मकम्‌ ॥ ३६॥ 
कुटीचरैश्चापि  बहूदकैथ 

हंसैसतथा तैः परमैश्च हंसैः । 
संन्यासिभिः सद्भिरनेकरूपै- 

जगत्समस्तं परिपूर्णमास्ते ॥ ३७ ॥ 


परन्तु तेपां किल शाब्रसम्सता 

न लभ्यते पद्धतिरत्र काचन। 
मया प्रयत्नेन जगद्धितैषिणा . 

प्रकाशनीया विबुधैः समाइृता॥ ३८ ॥ 
ऐतिद्यत्रादनिरतैबिवुधप्रकाण्डैई 

पाथ्चात्यदेशजननैरपि भारतीयेः। 
निर्धारितोःत्र बहुभिः समय; श्रुतीना- 

मार्यागमश्च कथितो वत भारतेज्च्र ॥ ३९ ॥ 
आर्योदितांथ निखिलानितिवृत्तवादान्‌ 

रामायणे निगदितानथ भारतेऽषि । 
अज्ञानमन्दमतयो जगतीतलेऽस्मिन्‌ 

ग्रल्यापयन्ति परिनिन्द्य बतान्ययैव ॥ ४० ॥ 


णएतादशी भ्रान्तिमपास्य यत्ना- 
दाविद्ृतैस्तैवहुभिः ग्रबन्धेः । 
विद्वद्विराप्तश्र  समाद्तेः$ सो- 
ऽपास्यो मया तद्ष्दयान्धकारः ॥ ४९ ॥ 
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द्वितीयः सग: ] १९ 


महामण्डलं धार्मिक भारतीयं 

सुसंस्थानकं स्थापनीयं वरेण्यम्‌ । 
यतः सर्वेधर्मालयानां व्यवस्था 

सुधूयात्‌ तदन्योन्यसंग्रन्थनं च ॥ ४२॥ 
वेधव्यदुःखदडनेः परिदग्धचित्त- 

देहा विरक्तपुरुपा इव पूजनीया? । 
हा हन्त किन्तु सुजा न समाद्रियन्ते 

सवत्र ता श्वि विलोक्य निराद्रियन्ते ॥ ४३ ॥ 
तद्रक्षणाय शातशो विधवाश्रमाणां 

संस्थापनं च सम जीवलक्ष्यभूतम्‌ । 
तत्सिद्धिमायभहिलापरिषपत्पकुर्या 


ANN 


न्यत्स्थापता ग्रातानावमाहलाजनानास्‌॥४४॥ 


ग्राकट्य-'मायमहिला' मिघ-पत्रिकायाः 

सम्पाद्य धर्मनिरतासु सनातनीषु । 
दाम्पत्यभाव - परिपोषणयुक्‌ - सतीत्व- ` 

धर्मान्‌ ्रचारयितुकाम इहागतोऽस्मि ॥ ४५ ॥ 


वर्णाश्रमीय - जनसेवकसङ्घमेकं 
सद्राजनीतिपरिसारणलब्धकीतिंम्‌ । 

संस्थाप्य, धमरहितां किल राजनीतिं 
व्याइन्तुमायंजगतीतलमाविरस्मि ॥ ४६॥ 


सौपवशीमथ च बङ्गजनाद्रिता च 
हिन्दी तथाऽङ्गलयुतां विविधां च भाषाम्‌ । 
साप्ताहिकान्यथ च पाक्षिकमासिकानि 
पत्राणयनन्तविभवानि मया प्रकाश्य ॥ ४७ ॥ 
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२० [ महर्षिज्ञानानन्द्चरितम्‌ 


वर्णाश्रमीयजनता - परिसेवकानां 
संस्थानसङ्घपरिषद्वित्रिधासिधानाम्‌ । 

धर्मास्ममानवसुसङ्घटने रतानां २ 
द्वारा हितानि जगतः सुचिरं विधास्ये ॥ ४८ ॥ 


विद्यालयोऽपि सुमहानुपदेशकानां 
॥ संस्थापनीय इह यत्र विदां वरेण्या! । 
घर्सप्रचारणपरायण - तर्कयुक्ति- 
प्रामाण्यदीप्रमतयः सततं पठेयुः ॥ ४९ ॥ 


घूका यथाञ्कमहसा परितप्यंमानाः 
स्थानान्तर हि तमसाइतमाश्रयन्ति । 
तद्वद्‌ यदीयवचसा तरसाऽतिभीता ` 
मूका भवेयुरखिला अपि वादिधुय्याः ॥ ५० ॥ 


सत्कर्मकाणडसुविचक्षणवैदिकानां 
संस्कारराशिरिह नश्यति पर्यभावात्‌ । 
तेषां सञ्चु्नतिकृतेऽपि च सववेद- 
विद्यालया हिं महनीयतंमा विधेया; ॥ ५१ ॥ 


कालेजनामसु सुधीवरमणिडतेषु 
विद्यालयेषु सततं परिपाठनाय । 
तकाचिता वहुविधा्च सयक्तिकाश्च 
सद्ग्रन्थरत्ननिवहाः शतशः प्रणेयाः ॥ ५२ ॥ 
आरोधमाप क्ृषिसेचनकर्महेतो 
स्रोतस्मितुल्यपरिखातनदीम्रवाहेः | 
धारा सुपवसरितोऽपि चः यत्र तत्र 
येनेकबिन्दुरपि तत्पयसां न लम्यः || ५३ || 
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द्वितीय: साः ] २१ 


हा हन्त देबतटिनीपयसांमभावाद्‌ ' 
देवपिं - पितृपरितोषककमवर्गः । 
सम्यङ्‌ न सिद्ध्यति ततो विविधैः प्रयासै- 
धारा निरन्तरगतिश्च भया विधेया ॥ ५४॥ ` 
श्रीमद्‌विभूतिमदनेकगुणान्वितानां 
संपूजनं भगवतो हि समचनं तत्‌ । 
एतत्प्रसाधनपट्‌ः सुविभाग एकः 
सम्मानदाननिरतः सुविधेय आप्त, ॥ ५५ ॥ 


वैधव्य दुः खपरितप्तपत्तित्रतानां 
विद्यार्थिनां च वशुहीनतयाऽर्थिनां च | 
क्लेशात्‌ निरासयितुसत्र सया हि दान- ` 
सण्डारनामफकनिधिः परिकर्पनीयः॥ ५६ ॥ 


प्रायः समस्तमपि पुण्यपवित्रतीर्थ- 
स्थानं `ह्मपद्रतमहो परधर्मपापैः । 
कृत्वा ` तदुद्ष्रतिविधानमनेकरूपं 


~~ 


संरक्षणीयमपि तदू बिविधेरुपायः ॥ ५७॥ 


आचार्यशङ्करयतीश्वरसुग्रतिष्ठ- 

पीठानि संविछलितानिः विश्हुलानि । 
आस्नाय-धर्ममनुसतत्य विधाय रक्षां 

धर्म) सनातनतञुः परिरक्षणीयः ॥ ५८ ॥ 


श्रीसंस्कृतम्रसरणात्मकमेकविद्या- 

पीठं वर सुविरचय्य सुधी - समाजे । 
सद्भमरक्षणपरीक्षणपद्धतीना- 

सुजीवनाय थ्रुवनेः्व समागतोऽहस्‌॥ ५९ ॥ 
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२२ [ महषिज्ञानानन्दचरितम्‌ 


यागाः श्रतिस्मृतिपुराणसमस्ततन्त्र- 

ग्रोक्ता अनन्तवपुषो रमणीयरूपाः 
श्रीशक्ति स्यंशिवबिष्णुगणाधिपादीन्‌ 

देवान्‌ सुतोषयितुमेच भुवि प्रवृत्ताः ॥ ६० ॥ 
तेषां स्वरूपमपि सम्प्रति विप्रणष्टँ 

जानन्ति केऽपि विधिना नहि ताव्‌ प्रयोक्तम । 
तत्तद्विभिन्नशुभशाश्वतिकप्रयोग- 

स्याविष्कृतौ ग्रयतनीयमहो मयेव ॥ ६१ ॥ 


स्वीयावतारवपुपा परिपालनीयं 
सत्‌ कर्म नेजमखिलं प्रणिगद्य भूयः | 
ज्ञान्यग्रगण्यमहनीयसहपिदत्ता- 
त्रेयस्तदैव शिशुमेनमथाविवेश ॥ ६२ || 
वरेण्यनिजरूपतः पुलकितां च तां विस्मितां 
विधाय शिशुरेषकः स्वजनीं सुमन्दस्मिताम्‌ । 
अजागरयदन्यतः  सुखसुपुप्तिमाप्ताञ्जनान्‌ 
स्वरैः सुमधुरैनिजैरपहरंश्च नेश तम; ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीकविवय-विन्ध्येश्‍वरीप्रसाद शाख्बि-विरचिते 


महर्पिज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये 
द्वितीयः सग; । 
~® & शट 
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॥ अथ तृतीयः सर्गः ॥ 


समाकण्यं वालस्य तद्‌ रोदनं ताः 

समागत्य दास्यो लसच्ट्रोणिमाराः 
प्रहुतिं ससाश्‍वास्य जग्युः प्रसन्ना! 

पितुः पार्वमानन्द्कन्दं ग्रपन्नाः ॥ १॥ 
सदा पिदृ - देवर्षि - पूजापरेण 

प्रशान्ते निशीथे मधाः सरदनेन। 
विनिद्रेण नेत्रा सतामाननन्दे 

विदित्वा शिशोजन्म दासीसुखेन ॥ २॥ 


यथा वर्णिनाँ ब्रह्मचयं सुखाय 

यथा वा चनस्थाश्रमे शाख्रचिन्ता । 
यथा न्यासिनां ब्रह्मनिष्ठा वरेण्या 

तथाऽऽस्ते गृहस्थाश्रमे पुत्रजन्म ॥ ३॥ 


निशम्यासृतं श्रोत्रपेयं वचस्तत्‌ 
ग्रसन्नाननो माननीयो द्विजानास्‌। 

नताभ्यश्च ताम्यो ददौ स्वणंगुद्रा 
अमूल्यानि वासांसि चामूपणानि॥ ४ ॥ 


सुहषग्रकर्षस्य वपी फ्रकृष्ट 
स्तदा विश्रतः सान्द्र आनन्दघोषः 
तमाकण्यं संख्यातिगा भसुरेन्द्राः 
समाजग्शुरन्येपि ये दानयोग्याः ॥ ५ ॥ 
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[ महुर्षिज्ञानानन्द्चरितम 


सुशीलं सुसौजन्यमौदार्यंसादि 
स्वकीयं परित्यज्य धमेग्रियत्वम्‌ । 
सपतनीकविग्रो ह्यदात्‌ सम्रमोदं 
स्वसरवस्वमेवागतेभ्यो नरेभ्यः ॥ ६ ॥ 


कुलाचारहीनां सदाचारपीनां 
कुलाचाररीतिं समाश्रित्य शुद्धास्‌ । 
ग्रसिद्धाननेकान्‌ गणेशादिदेवान्‌ 
्रपूज्याकरोत्‌ तच्छिशोजातकर्म ॥ ७ ॥ 


चतुर्लक्षकं ज्योतिराख्य प्रसिद्ध 
महाम्मोधिवच्छासख्रमुच्चेः प्रमथ्य । 

अवाप्तप्रबोधा निजस्त्रान्तशुद्धा 
यथाकालमामन्त्रिताः सद्निधिज्ञाः ॥ ८ ॥ 


महानध्यरत्नादिभिः पूजितास्ते 

समेता जनुःपत्रमादावनिन्द्यम्‌ | 
विनिर्माय जातस्य दोप्त्यदभतस्य 

ह्मभूचन्‌ फलादेशदाने प्रबवत्ताः॥ ९ ॥ 


द्वितीयं. चतुर्थं तथा पञ्चमं च 

शुभं सप्तमं वे दिगाख्यं च यद्वि | 
वरीवृत्यते स्थानमेकादशं च 

सदा पूर्णसम्वन्धयुक्ता भ्रमीभिः॥ १०॥ 
चतुःसंख्या उच्चाः सम्भवतो 

अहा जन्मपक्रेत्र इश्यन्त इद्धाः । 

गुरुधमभाग्यस्वगेहाधिकारं 

बिभर्तीति बालो -शरुवं भाग्यवान्‌ स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
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“तृतीय: सर्गः ] २५ 


अयं वालको दैवतांशैरलभ्यैः 
_ „ समुत्पन्न आस्ते पवित्रे कुलेऽस्मिन्‌ । 
ग्रहेजन्सकाले स्थितैज्ञायते यत्‌ 
स सम्राइताहो महाज्ञानचान्‌ स्यात्‌ ॥ १२॥ 
विशुक्तस्य वा जीषतो चन्यसाधोः 
सुदीर्घायुरारोग्ययुक्तस्य तस्य । 
ग्रसिद्भस्य राजाधिराजस्य चापि क 
ग्रहाणां स्थितिर्जन्सकाले समाना ॥ १३॥ 


स्वजातेः स्वदेशस्य धर्मस्य चापि 
. वथाऽ््याख्यया संस्ङ्तेबिश्षतायाः । 
गुणेः सास्तिकै्रजमानः प्रशस्तैः 

रयं बाल उन्नायको नायकः स्यात्‌ ॥ १४॥ 


गृहात्‌ ` षष्ठतो ज्ञायतेऽस्माभिरेतद्‌ 
यदेतस्य निन्दाङ्कतां हुहेदां च। 
'जगत्यस्पता नास्ति किन्तु स्वकीयैः 
ग्रभावैविंजेता समेषामयं स्यात्‌ ॥ १५॥ 


'विपत्तौ . शनिश्चास्य साहाय्यकरा 
सदा दक्षिणस्थो हनूमान्‌ कपीशः | 


अतो घीरतेज स्पिनामग्रगण्यो 
भवेद्‌ वालकः  शत्रुदर्पापहारी ॥ १६॥ 
'समुद्वारकर्ता भवेदागसानां 


. . विलोपं गतानां तथा दशेनानास्‌ । 
सदा सारदा शारदा ज्ञाननेत्री : 
बसेदस्य वक्त्रे नरीनृत्यमाना ॥ १७॥ 
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२६ 


[ मदर्षिज्ञानानन्दचरितमः 


अनादेरनन्तस्य वै शाश्वतस्य 
समस्तस्य जीवस्य कल्याणकतुः । 
कलो हिन्दुधर्मस्य घोरेऽपि बालो 
विधास्यत्ययं बीजरक्षामवश्यस्‌ ॥ १८॥ 
विधेयेरनेकैः स्वकीयैः प्रशस्ते 
जगन्मङ्गलं साधितुं स्यात्‌ समर्थः । 
न निष्कामकर्माचरिष्णोरमुष्य 
तुलां चिभ्रुयात्‌ कोऽपि योगी युगेऽस्मिन्‌।। १६ ॥. 
शिशोरस्य दिव्याङृतेरजन्मकाले 
जचुःपत्रिका - सत्फलान्यादिशन्तः । 
नृणां भाग्यविद्याबिदः सत्कृतास्ते 
स्ववेश्मान्यगच्छन्‌ प्रमोमुद्यमानाः ॥ २० ॥ 


स यज्ञप्रभावात्तथा चेश्वरस्य 

द्याधिक्यतोऽस्यां क्षितावाविरास्ते । 
अतोऽन्वर्थवान्‌ बालको विष्णुरूपः 

स्वनाम्नाऽपि यज्ञेश्वरोऽभूत्‌ प्रसिद्ध) ॥ २१ ॥ 
ततो निष्क्रमान्नादिसंग्राशनाम्यां 

स्वकाले कृताम्यां च संस्कारकाभ्याम्‌ । 
विधानैमहद्धिः स्ववंशानुरूपै- 

यथाधमंशास्त्रं शिशुः संस्कृतोञ्भूत्‌ ॥ २२ ॥. 
यदा पश्चमे हायनेऽसौ प्रविष्ट- 

स्तदा चौलकर्मास्य जातं मनोज्ञम । 
शिरस्येतदीये स्थिता चारुचूडा 

यथा देवतामन्द्रें भासते स्म॥ २३॥ 
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तृतीयः सगे: ] २७ 


नृशां मस्तके स्थापितायां शिखाया- 
स॒पीणां पितणां सुराणां निवास! । 
त्रयो वासमातन्वते देवदेवा 
मतं ह्येतदास्ते श्रुतीनां स्मृतीनाम्‌ ॥ २४॥ 


4६ ४७ 


इयं विद्यते बुद्धिजीवित्वकेतुः 
ध्वृज्ार्यजातेः संदैवासृतायाः । 

शुभ शिक्षयित्रीव सा वैजयन्ती 

न तां धारयन्तीह जातिम्रियेत ॥ २४ ॥ 


इमां कतेयेद यस्तु हिन्दुर्विमोहात्‌ 
तथाऽज्ञानतो द्रेपतो वाऽपि लोके । 
स्वध्मेऽधिकारो न तस्यास्ति यावद्‌ 
भवेन्नास्य संतपकृच्ट्रेश शुद्धि! ॥ २६ ॥ 
लसच्चूड एषः प्रङृष्टार्यवेशो 
निदेशाम्रमत्तो हतालस्यलेशः । 
अर्यं वालवेशः किमन्यो दिनेशो 
जनै्वीश्षितः पाठशालां प्रबिष्टः॥ २७॥ 
गुरुः सर्वविद्याचणो बह्ममूर्तिं 
धुरीणथ विद्रु विरूयातकीतिंः । 
गणेशं च विष्णुं च वाचं रमां च 


ग्रपूज्याकरोदक्षरारम्भमस्य ॥ २८॥ 
यथाम्मोनिधिर्वारि कर्षत्यशोषं 


समस्तानि तेजांसि तेजोनिधिश्च । 
गरीयान्‌ पदार्थों लघु स्तानुरूपं 
तथाऽस्य प्रकृष्टा सतिः सवेविद्याः ॥ २९ ॥ . 
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२८ 


[ महर्षिक्षानानन्दचरितम्‌ 


धनं - पूर्वजन्माजितं यन्नराशां 

तथा पूर्वजन्माजिता चैव नारी। 
निजा पूर्वजन्मार्जिता या च विद्या 

पुरो धावतां तानि धावन्ति नून्म्‌ ॥ ३० ॥ 


समाकर्णनादेव वाचां शुरुणां 
हुतं ज्ञानमन्तः. प्रकाशं वितेने । 
करस्थामलक्यो यथा वोधगम्या- 
स्तथाऽस्याभवन्‌ सर्वविद्याः प्रबुद्धाः ॥ ३१ ॥ 
तमाश्वर्यवद्‌ कश्चिदन्यो ब्रवीति 
शृणोत्यन्य आश्चर्यचत्‌ कथ्रिदेनस्‌ । 
ग्रपश्यत्यजस्रं परस्तं तथैत्र 
परं कोऽपि तत्कारणं नैत्र वेद ॥ ३२ ॥ 


Las 


कलाविदू गुणी गायको वादको वा- 

ऽभिनेता कथाकार-पौराणिको वा। 
नवीनः प्रीणोऽथवा धीरवीरो 

वसन्ति स्म तद्वेश्म नेके बहुज्ञाः ॥ ३३ ॥ 


स्वपित्रा नियुक्तात्‌ सुदिख्यातबोधादू . 
गुरोर्गायकात्‌ तालभेदा अवाप्ताः | 
विनीतेन पुत्रेण  यज्ञेश्‍वरेण 
सहस्राणि . रागाश्च रागिण्य एव ॥ ३४॥ 
त्रयीवर्जमन्याश्च याः सन्ति विद्याः 
श्रता विश्रुता संस्तुताश्रात्र लोके | 
घनाढयेन पित्रा सतां सम्मतेन 
सुनिष्ठापिता बालके. संयतेन॥ ३५॥ 
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तृतीय: सग: ] २९ 


न तातेन ` तेनेष निभेत्सितोऽभ- 
न्न चाविष्कृता क्रोधताम्रक्षता वा । 
स्वयं बालकेनाखिल॑ ज्ञानमेव 
प्रपेदे द्रुतं तेन सूध्नाो नतेन॥ ३६॥ 


सुतेनाशु तेन स्वमातुः पितुश्च 
वितानं सुतेने यशश्चन्द्रिकायाः । 
जनन्यो जगत्स्वीदृशेनाऽऽत्मजेन 
शृतेनाऽऽदृताः पुत्रवत्यो भवन्ति ॥ ३७॥ 
युणिब्राततेजस्तिनामग्रगण्यः 
सुतः स्याद्‌. यदीयो बिपश्रिद्वरेण्य । 
्रस्ततिस्तदीयाऽथिताऽभ्य हिता च्‌ 
तद्न्याऽऽत्मजं व्यर्थमेव प्रते ॥ ३८॥ 


तनूजो यदा सपमेऽब्दे प्रविष्ट- 

स्तदाऽध्यापनाथं स्वगेहे - पिताऽस्य । 
लसत्संस्कृतोद्दांडग्लहिन्दीप्रवीणान्‌ 

धुरीणान्‌ सदध्यापकान्‌ संन्ययुङक्त ॥ २& ॥ 
मुदा वालकोऽयं हि खेलन्‌ प्रकूद- 
 न्ननायासतोऽनेकमाषाः शिशिक्षे। 
पुरावृत्ते ज्याभितौ चाङ्कबोधे 

स विज्ञानशास्त्रे च पारङ्गतोऽभ्ूत्‌ ॥ ४० ॥ 


जनेवाऽष्टसे गर्भतो चाऽपि वर्षे 

विधि यज्ञस्रत्रस्य विप्रो विदध्यात्‌ । 
उपानीय तँ ब्रह्मविद्यां ` प्रयच्छेत्‌ : 

. पिता येन पुत्रो द्विगोत्रो न सिद्ध्येत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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३० [ सहर्षिज्ञानानन्द्चरितम्‌ 


पिता चेदविठ्ठान्‌ भवेत्तहि यत्नात्‌ 
स््रगोत्रीय आचार्यका विधेयः । 
इमं धमशाख्रीय - सिद्धान्तवादं 
स्वयं वेद माता पिता बालकस्य ॥ ४२॥ | 
मधोः घूदनः  सर्वशास्रार्थवेचा 
ससम्मानमानीत - विद्वत्समाज३ । 
स॒ यज्ञेश्वरं यज्ञ्नत्र - प्रदाता 


गुरुदेबतानामिवान्यो रराज ॥ ४३॥ 
नवस्वेषु तन्तुष्वमाङ्गल्यहृत्सु 


त्रिवृत्तेपु विप्रैश समन्त्रं श्रृतिङ्गै; । 
नवानां सुराणां निवासेन नित्यं 

शुभं पूतमेतत्‌ परं यज्ञसत्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऋषेगोत्रभूस्य ये पूर्वजास्ते- 

ऽपि संस्थापिता यत्र सन्ति प्रवर्यर्या; । 
विराजन्ति नित्यं विधि - श्रीश - रुद्राः 

ग्रतिग्रन्थि यज्ञोपवीत तदास्ते॥ ४५ ॥ 
शिखाग्रन्थिहीनं विना यञ्ञसत्र 

कृतं कर्म सवं हि तञ्निष्फलं स्यात्‌ । 
अतः श्रोतधमेंऽधिकारोऽस्ति येषां 

सदा धार्यमेतद्धि तैर्यज्ञतजस ॥ ४६ ॥ 
उपर्यस्ति यज्ञोपवीतस्य घतुर्‌ 

ऋषीणां पितणां सुराणासृणं हि। 
सनःकायबाचो वशे स्थापनीया 

ददातीति शिक्षामिदं यक्ञसरत्रम्‌ ॥ ४७॥ 
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तृतीय: सगे: ] ३१ 
पवित्र परं चास्ति यज्ञोपवीतं 
प्रजानां पतेयत्‌ सजात पुरस्तात्‌ । 
सदायुष्यसग्रचं बुधरैरच्यंमानं 
सुतेजांसि दद्यात्‌ तथा सदवलानि॥ ४८॥ 
इस पूतमन्त्र इिजेन्द्रः पठित्वा 
तदीयं च विज्ञानकं शिक्षयित्वा | 
विनीताय शान्ताय वाचंयसाय 
स आचार्यकोऽस्मै ददौ यज्ञब्षत्रस्‌ ॥ ४९॥ 


ऋच॑ वेदसर्वस्वश्ूतां त्रिपादां 

शुभा च्यष्टवर्णात्मिकां ब्रह्मरूपास्‌। 
यदाऽयं बढुः शुश्रवान्‌ कणरन्धे 

कृता तत्र विद्याधरैः पुष्पवृष्टि ॥ ५० ॥ 


करीषगवां सत्पलाशीयखण्डै; 
घृताक्ते! समिद्धे च वह्दौ गवाज्येः 

अयं होमकर्ता वटुः पावको वा 
शरीरीति तत्र ्रमोऽमूज्जनानास्‌॥ ५१ ॥ 


श्रुतीः पूवमध्यापिपद देशिकेन्द्रा! 
चतुःसंख्यकाः सस्वरास्तद्विधिज्ञा; । 
स्मृतीश्चापि सर्वाः पुराणेश्च साधं 
ततोऽङ्गानि सैति - सद्दर्शनानि ॥ ५२॥ 
विशेषेण संपाठितः सामवेदः 
सतालः सबाद्यः सनृत्यस्तथैव । 
अहो शिक्षणायास्य भूदुलमस्य 
स साक्षादू भवानीपतिः प्रादुरासीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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३२ 


[ महर्षिज्ञानानन्द्चरितम्‌ः 


बृहत्वाच सं्रहणत्वाच ब्रह्म 
समाम्नातमेतच्छुतिज्ञानमेव । 
शरीरस्थशुक्कं च तस्मादभिन्नं 
द्विचयं घुधेत्रह्चयं प्रदिष्टम्‌ ॥ ५४ ॥ 


स्वशुक्रस्य संरक्षणाद्‌ ब्रह्मचारी 


न तद्‌ विस्मृतिं यात्यधीतेऽखिलं यत्‌ । 
अतः स्वरपकालात्‌ सविज्ञानमस्य 
श्रुतीनां परं ज्ञानमन्तश्चकाशे॥ ५५ ॥ 


स॒ संसगंदोई सदा मन्यमानः 
सदाचारवती विचार - प्रगल्भः । 
सुहत्सङ्गसे भोजने वाऽथ पाने 
परं चोपनीतेः शुचित्वं सिषेवे ॥ ५६॥ 
सम्चत्थाय बालः स॒ मातुः पितुश्च | 
गुरूणां च पादान्‌ प्रभाते ववन्दे । 
तयोः सद्गुरूणां सतां सेवया च 
व्यतीयाय कालः कियानेतदीयः ॥ ५७॥ 


सदाऽध्याप्यमानः सदध्यापकानां 

निदेशे वसंश्ारुबृत्तानि रक्षन्‌ | 
प्रयत्नाद्‌ विनेवांग्लविद्यालयस्य 

स 'इण्ट्रेस-कक्षां' सुखेनोत्ततार ॥ ५८॥ 
असो कालिजे प्रेसिडेन्सी - समाख्ये 

स्थिते विश्रुते पत्तने कालिकान्ते । 
विम्ृश्याडग्लभाषां तदानीं हितां तां 

समभ्यस्तुकामः सुतः प्रेषितोऽभूत्‌ ॥ ५९ ॥ 
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तृतीयः सगः ] ३३ 


आङ्ग्लानां निजशासनख समये राषट्रेऽत्र सद्भारते, 
भाषाङग्ली प्रचचार, तामधिगतां कत्त सुसम्माविता; । 
प्राहिण्वन्‌ वरपत्तने स्वतनयान्‌ प्रायो मनुष्याः समे, 
श्रीशाली मधुद्दनोडपि विबुधो यज्ञेञ्वरं प्रैरयत्‌ ॥६०॥ 


इति श्रीकचिवर्य विन्ध्येश्वरी प्रसाद शाञ्ि विरचिते 
श्रीसहपि-ज्ञानानन्द-चरिते महाकाव्ये 
तृतीयः सर्ग; ॥ 
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॥ अथ चतुर्थः सर्ग: ॥ 


यात्रत्काल बङ्गदेशप्रसिद्ध 

कालीकान्तं पत्तनं सोऽध्युवास | 
भापामाइग्लीं कालिजे शिक्षमाणः 

खानाचारात्‌ शाख्नसिद्धानरक्षीत्‌ ॥ १ ॥ 


राह्मी सन्ध्यां खीयवेदानु कूला- | 
मग्नौ होम च द्विसन्ध्यं व्यधत्त | 

सवं त्तं स्त वंशानुरूपं 
पालं पालं सश्चचाराऽप्रमत्तः || २॥ 


विग्रो वृक्षस्तस्य मूलं हि सन्ध्या 
वेदाः . शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्‌ | 
तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं 
नष्ट मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ ॥ ३॥ 
पूर्वा काले ब्राह्मणो नालुतिष्ठेन्‌ 
नोपास्ते यः पश्चिमां चापि सन्ध्याम्‌ । 
सर्वस्मात्‌ सत्कर्मणोज्सो द्विजानां 
नूनं संसारे बहिष्काये आस्ते ॥ ४ ॥ 


गायत्रीमात्रेण सारेण चापि 
पूज्यो पिप्रः  स्त्रीयवृत्तप्रतिष्ठः । 
त्रेविधो वा पेदिकाचारहीनः 

सवस्थाशी विक्रयी न प्रशस्तः ॥:५ ॥ 
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“्चतुथे; सर्गः ] ३५ 
सार सारं मानत्रीया गिरस्ताः 
दुशचारा , विश्रव यैनिरस्ताः । 
इत्येतं सद्धमशा्रीयवादं 


वारं वारं बोधितोऽभूत्‌ किशोरः ॥ ६॥ 
कालेनाल्पेनेव कालेज-विद्या- 

माइग्ल्यां वाण्यां कोशल॑ चाधिगत्य 
बङ्गग्रान्तात्‌ खीयभक्षुण्णवृत्तो 

जन्मस्थानं मेरठं  ह्याजगाम ॥७॥ 


ha 


पाणये काले तत्र यज्ञेश्वरे ये 

सत्याहिसाद्याश्च धर्मा निपक्ताः 
ते केशोरं कालमासाद्य सम्यग्‌ 

वृद्धि याताः शुद्धचित्तं प्रपच ॥ ८॥ 
संस्कारा ये ह्यामभाण्डेपु विष्वक्‌ 

संक्रान्तास्ते नेव नाशं भजन्ते | 
तद्वद्‌ वाल्ये स्थापिताः सत्रयासा- 

दाम्रयोस्ते विस्मृतिं न प्रयान्ति ॥ & ॥ 


सर्पान्‌ दंशान्‌ वृश्चिकान्मकुणादी- 
नन्याञ्जीवान्‌ घातयन्तं मनुष्यम्‌ । 
दशं दशं झन्तरङ्गं दयाद्र- 
मातिग्रस्तं तस्य॒ बोभूयते स्म॥ १०॥ 
गेहे पारम्पर्यतोऽुष्ठितं यद्‌ 
दुगादिव्याः एजनं सम्रमोदम्‌ । 
तत्र च्छागं दाोयमानं बलिं तं 
इष्ठा' चेत्तस्य चेलिच्वते. स॥ ११॥ 
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३६ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ ` 
आलोक्येम॑ इन्त कालं करालं 
च्छ ८ [जप 
कल्यादो वे शास्रविद्धि! सुधीभिः । 
अन्येदत्तेर्धामिकेरेव साथ 
दीघ पृण्यत्रह्नयय निषिद्धम॥ १२॥ 
नालोक्यन्ते वर्णिनाप्नाश्रमास्ते 
प्रातः सायं सर्पिषां होमशुद्धाः । 
यत्र त्वेते वर्णिनो दीप्तिमन्तः 
स्वीयाचारान्‌ पालयन्तः पठेयुः ॥ १३ ॥ 


आसन्‌ योग्यानां ङुलानां पतीनां 

यत्रावासा लक्षशः सद्शुरूणाम्‌ । 
प्रत्येके चाधीयते दिक्सहस्त 

छात्रा वासः पुस्तकानि प्रगृह्य ॥ १४॥ 
दण्डं कोपीनं तदेणाजिनं च 

पात्रं शुद्ध सत्पयःपूरितं च। 
इत्वा होमं सत्समिद्भिः प्रकुर्वन्‌ 

वेदाभ्यासी यो बसेत्‌ सोऽस्ति वणी || १५ ॥ 
एतास्तेऽत्यन्तदुष्पालनीयं 

घोरे काले ब्रह्मचयेत्रतं तत्‌। 
नेनैतद्‌ यः पालयेद्‌ ब्रह्मचारी 

्रष्टाचारोऽसो पत्यायेधर्मात्‌ ॥ १६ ॥ 


तस्मादाचार्यय  सल्यानुमत्या 

सस्नो पूतैः शास्रषष्टेबिधानै; । 
पित्रोः सम्यग्‌ वतमानो निदेशे 

तत्सन्द्ष्टो गैहिक कर्म चक्र ॥ १७॥ 
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"चतुर्थः सग; ] ३७ 
यो यज्ञानामीश्वरः सोकुमारः 

काये नित्ये तत्परोऽसौ कुमारः | 
भूखामित्वस्वीयकार्वाणि पश्य- 

न्नृद्ध॑ रम्यं नेजवेस्माध्यवात्सीत्‌॥ १८॥ 
क्लेशप्राप्यामश्चवारीयविद्यां 

बन्द्कारेलेश्यमेदस्य शिक्षास्‌। 
लेमे पित्रा सेनिकेशानियुक्तात्‌ 

कश्विज्जीवं किन्तु नासौ जघान ॥ १९ ॥ 
अश्वानां चानेकरूपं गजानां 
 _ जातिज्ञानं तस्य सम्यग्‌ बभूव । 
येनाऽसो संतिश्रुतोऽभूत्‌ समस्ते 

ब्रह्मात्रत तत्र तत्क्रवृवर्ग || २० ॥ 


आइग्ली क्रीडा नेव संरोचते स्म 

सानन्दाऽभूत्‌ क्रीडने भारतीये । 
काव्याठापः शुद्भसङ्गीत 

सस्ित्रश्च॒ग्राप नित्यं बिनोदम्‌ ॥ २१ ॥ 
तन्त्रीवा्े सबमूधेन्यभूता 

वीणा ताले वाधराजो मृदङ्गः | 
एतद्इय्याः शिक्षणं साधुरीत्या 

प्रीया चक्रे तत्तद्ध्यापकेभ्यः || २२ ॥ 
भौपद्यानां चैत्र मादेङ्गिकाना- 

मन्योन्यं चाऽऽलोक्य तीव्रां जयेच्छाम्‌ । 


तेषां रोद्र सङ्गरे जापमाने 
रामाण्यश्चांन्त स्म तस्य प्रमोदात्‌॥ २३ ॥ 
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३८ [ महर्षिश्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


त्यक्त्वा तल्पं प्रातरेव प्रबुध्य 

रागैसताेर्गानयोग्यं प्रभूतैः । 
एकं नूनं तेन दैनन्दिनं हि 

पद्यं छइन्दोवद्धमालिख्यते स्म॥ २४॥ 
कालेऽतीतेऽनेकपत्रेषु तेषु 

वह्ीष्वेवं ताप सत्पत्रिकरासु । 
पद्यान्यन्यस्याह्यात्‌ तत्कृतानि 

्राकव्यं वे तानि नोतान्यभूवन्‌ ॥ २५॥ 


वानस्पत्यं शास्रमौद्यानिकं च 
सत्खेटीयं चापि सत्पाशुपान्यम्‌ । 
तत्तत्तषां भेदवाहुल्यकं च 
वार्यादेयैतस्य विज्ञातमासीत्‌ ॥ २६ ॥ 
संख्यातीतान्‌ भूरुहाणां रुघीयः- 
_ 'पोतान्‌ देशेभ्यः समानीय यरनात्‌ । 
उद्यानेषु ` प्रोल्लसद्वीथिमत्सु 
खीयेष्वेतान्‌ रोपयामास सत्सु ॥ २७॥ 
योग्यं खाद्यं सुन्दरं चानुङूलं 
तत्तद्योग्याः हुन्दरीर्मृत्तिकाश्च । 
स्थानेभ्यश्चानाय्य यत्नाद्‌ बहुभ्यः 
परीत्यै तेषां ग्राक्षिपद्‌ वारिकासु ॥ २८॥ 
पोषं प्राप्ता अर्हिणः सारसाद्या 
रम्यं गायन्तः शुकाः सारिकाश्र । 
भोज्यं पानीयं यथाङ्गालमेव 
तेम्योऽनेकेभ्यः खयं दीयते स्म।॥ २६ ॥ 
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> चतुर्थः सगः ] ३९ 
स्त्रीटजर्‌लेण्डात्‌ फ्रांसतोऽमेरिकातो, 
रुसादांग्लादन्यतश्चापे देश्ञात्‌। 
उद्यानीयां पद्धति ज्ञातुकामो- 
ऽनेकान्‌ सन्थानानयन्‌ संपपाठ ॥ ३० ॥ 
हुग्धानां सन्सर्पिषां साधुदष्नां 
सत्तामात्रात्‌ को रसो भोजनानाम्‌ | 
तस्माद्‌ गात्रः पालिता या महिष्य- 
स्तासां सेवां स स्वयं संव्यधत्त ॥ ३१ ॥ 
गोमायूनां सारमेयादिकानां 
कामं यातां दक्षिणे वापि वामे। 
काकादीनां पक्षिणां चेव सत्ये 
रॉतज्ञानेऽभूत्‌ समर्थः स तेषाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भृत्या येऽन्ये कर्मकाराश्च तेन 
स्वीये कार्ये ह्येकवारं नियुक्ताः । 
दायं दायं वेतन चानुरुपं 
रक्षां नीताः शश्वदाजीवनं ते॥ ३३ ॥ 


आयुर्वेदे तन्त्रशास्त्रे च गुप्ता 
ओषध्यो या रोगनाशे समर्थाः । 
अन्या नेक्रा वीजरम्भादिजाता- 
्तस्येतासं ज्ञानमासीदनन्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एतज्ज्ञानं भुष्टि-योग'स्स नाम्ना 
बिख्यातासु प्रायशः पत्रिकासु । 
उद्भूतं चात्यद्युतं नेकवार॑ ` 
सद्भििज्ञेस्ताः पठड्िव्यंलोकि ॥ ३५ ॥ 
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४० [ महर्षिश्रोज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


आहेयं चान्ततीत्रं बिष वा 
ह्यापश्माराः कोष्ठवाताशसाश्र । 
अन्ये ये च व्याधयो दुथिकित्सा- 
स्तेषां नाशो दर्शितो गुष्टियोगे' ॥ ३६॥ 


सङ्गासङ्गान्‌ गञ्जिकां पूग्रत्रती 

द्रव्यं चान्यन्मादकं सेवमानान्‌ । 
द्त्वा दस्वाऽसौ सदाचारसिक्षां 

तद्च्यासङ्गातान्‌ दुरन्तान्न्परोत्सीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पत्यौ विश्वेषां परे देवदेवे 

स्वान्ते तस्याहेतुकी भक्तिरासीत । 
बुद्धिः संशुद्धो मनोदेहबाचां 

तीव्रोत्कण्डा चापि निर्वाणषरुक्तौ ॥ २८ ॥ 
गङ्गा गायत्री स्वभूगोश्च माता 

साम्यं चेतासां समाम्नातमास्ते । 
किन्त्वेताभ्यञ्चापि माता बिशिष्ट 

तस्य स्त्रान्ते गोरवस्थानमाप्तीत्‌॥ ३६ ॥ 


सत्यासत्यं यत्कृतं यच्छ्रुतं वा 
शुक्तं स्पृष्ट घ्रातमाहोखिदन्यत्‌ । 
इष्टं स्पृष्टं सवंमादौ निवेद्य 
प्रात. सायं मातृपादो ववन्दे ॥ ४० ॥ 
आद्याया या शक्तितो नास्ति भिन्ना 
यस्यां तीर्थानि प्रकामं वसन्ति। 
सा माता येनाचिता मानिता च 
“gp ~ [eS 
सव कामास्तस्य सिदृध्यन्ति नूनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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चतुथेः सगः ] र ४१ 
खीये चित्त सम्परिज्ञाय चैतन्‌- 

माता स्त्रीया सेविता तेन नित्यम्‌ । 
नूनं तस्या आशिपां सम्प्रसादात्‌ 

सोऽयं कालेडन्वथे यज्ञेश्ररोऽभूत्‌॥ ४२॥ 
इष्टा सनु क्रान्तकैशोरकालं 

रम्यां प्राप्तं तां दशां योचनीं च । 
तातो विज्ञः सुप्रसन्नान्तरात्मा 

तद्रेवाहं कमं कतुं समैच्छत्‌॥ ४३॥ 
निश्छन्दो यद्‌ रोमशार्शोयुतं च 

पुमिहीन॑ गहितं वा क्रियाभिः | 
क्षस्यापइमारामयं शित्रिकृष्ठि- 

वर्ज्यान्येतान्यासते दिक्‌ कुलानि ॥ ४४ ॥ 
रोगा नेके सन्ति संक्रामका ये 

ते वै नूनं दोपमुत्पादयन्ति | 
तस्माद्‌ रोगाक्रान्तसृद्धं च बंशं 

यत्नात्‌ त्याज्यं ग्रोक्तवन्तों झुनीन्द्राः ॥ ४५॥ 
वाचाटा या रोगिणो पिङ्गलाक्षी 

लोझ्नाहीनन तेन च व्याप्तदेहा । 
केशेयुक्ता कागिलेनिन्यरूपेः 

कन्या वर्ज्या चाघिक्राङ्गी कुरुपा ॥ ४६ ॥. 
अव्यक्ताङ्गी सौम्यनाम्नी तथैव 

मृद्ही या हहितिहंसभ्रयाणा। 
'नातिस्फूजेन्तलोमोष्टनासा ॒ 

भार्या चेषा दारकार्य प्रशस्ता ॥ ४७ ॥ 
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वृक्षक्षाणानामतो या प्रसिद्धा 
नद्या नाम्ना पवंतान्त्याख्यया च | 
आस्ते या पे पक्ष्यहिप्रष्यनाम्नी 
प्रोक्ता भार्या बजेनीया मुनीन्द्रेः ॥ ४८ ॥ 


यस्या भ्राता नो भवेत्‌ कन्यकायाः 

कि वा यस्या नोपलभ्येत तातः । 
यद्यप्येषा संथा दोपशून्या 

नेवोद्वाद्या पुत्रिकाधमेमीत्या ॥ ४९ ॥ 


या च स्वस्मात्‌ पितृतो मातृतो वा 

न स्यात्कन्या सप्तमी पश्चमी च । 
नेवोत्पन्ना स्वे समानापंगोत्रे 

शस्ता साऽऽस्ते दारकृत्ये सवर्णा ॥ ५० ॥ 


क्तु कमेनात्मजोढहकृत्यं 
जु पित्रा नेत्रा घर्मवितपङ्गवानाम्‌ । 
संबः सद्भिरक्षणेरभ्युपेता 


निर्णीताऽभूत्‌ कन्यका नग्निका च ॥ ५१ ॥ 
स्नातो विप्रो न प्रपद्येत सद्यो 

गाहंस्थ्यं चेत्कमे चातन्द्रितः सन्‌ । 
प्राजापत्यं द्विश्चरेदाविवाहात्‌ 

प्रत्यब्द बा दक्षिणां तस्य दद्यात्‌ ॥ ५२॥ 
पालं पाले शास्रइष्टं विधानं 

श्रावं श्रावं सद्गुरोधेमे शिक्षाम्‌ । 
अग्ने; साक्ष्ये ब्राह्मणानां च मध्ये 

मार्यापाणिं पाणिनाऽपीडयत्‌ सः ॥ ५३ ॥ 
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तस्मात्कालात्‌ सद्गृहस्थाश्रमस्य 
ये ये धर्मा धमंशास्त्रे निरुक्ता; । 
तेपां स्वेषां सदा पालनेऽसौ 
प्रेयान्‌ पित्रोः संरतोड्यूत्तनूजः ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मोऽष्यायस्तपंणं पितृयज्ञो 
होमो दैवो झ्यातिथेयो नयज्ञः । 
भूतानां यस्तपेको भूतयज्ञो 
यज्ञा एते पालितास्तेन नित्यम्‌ ॥ ५५॥ 
दैवं कर्माऽ्दर्निंशं च प्रकुवेन्‌ 
५ भ्यो भूतेभ्यः पितृभ्योऽन्नदानम्‌ । 
स्वाध्याये स्वे नित्ययुक्तो द्विजोऽभू- 
रलोकान्‌ रक्षन्‌ स्थावरामजज्गमांश्च || ५६ ॥ 
ब्रह्माण्डे ये प्राणिनः सन्ति सब 
जीवन्त्येते वायुमेवाश्रयन्तः । 
आधारत्वात्‌ सबेधर्माश्रमाणां 
श्रष्टः शास्त्रे सद्गृहस्थः प्रदिष्टः ॥ ५७॥ 
कान्ता तस्य प्रेयसी चातिसाव्यी 
पातित्रत्ये स्वीयधमे रताऽऽसीत्‌ । 
सौख्यं दाम्पत्यं गृहे यत्र लब्धं 
तद्‌ वै स्वर्गो भूतले प्रोक्त आस्ते ॥ ५८॥ 
यस्मित्‌ गेहे नाइता चैव भार्या 
कालं कृन्तेदूधन्त रोरुद्यमाना । 
लक्ष्मीस्तस्मान्निससरन्तीव ष्टा 
दुःखं नित्यं तत्र संबोभवीति ॥ ५६ ॥ 
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धर्मात्मानौ हो सुतौ कन्यके द्वे 
पक सदूइतत ते शेलजायाः समाने । 
पित्रोञ्चत्वारो बभूवुः सदैव 
सन्तानास्तडतिप्रिया प्राणतोडपि ॥ ६० ॥ 
आसीद्‌ गेहे तस्य पूर्णा समाद्वि- 
स्तुल्यं देवेन्द्र सब सुखं च। 
ओदासीन्यं किन्तु सौर्ये समृद्धौ 
भेजेऽक्रस्मात्तस्य शुद्धान्तरङ्गस्‌ ॥ ६१ ॥ 
बिरक्तमनसं सुतं बहुविधं च सांसारिकं 
विधानमिह शिक्षितुं परिचयं च लब्धुं परम्‌ । 
बरेण्यवणिजां सताममितबुद्धिसम्पज्जुपां 
पुरेन्द्र कलिकान्तके प्रहितवान्‌ समृद्ध! पिता ॥ 
इति श्रीकचिचर्यं चिन्ध्येशचरी प्रसाद्‌ शाख्रि विरचिते 


श्रीमहषि-ज्ञानानन्द्‌-चरिते महाकाव्ये 
चतुर्थः सर्ग; ॥ 
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॥ अथ पञ्चमः सर्गः ॥ 


सदा सदाचारपरः पेरेशे 

द मनो दधानो विधिना समानः | 
सम्मानदोऽन्यस शुणेकभूमिः 

स्वयं ह्ममानो मधुष्नदनोऽभूत्‌॥ १ ॥ 


त्रिकालसन्ध्यां न जहौ कदाचिद्‌ 

गुहस्थसेव्यानपि पश्च यज्ञान्‌ | 
समागतश्वौदरिकोऽस्य गेहात्‌ 

पराझुखो नेव कदाऽप्यगच्छत्‌ ॥ २॥ 


स - उपष्णगोरभ्युदयात्‌ पुरैव 
न्यवतेयद्‌ ब्राह्मविधिं समस्तम्‌ | 
न जात्वनोत्वाऽस्तमियाय स्यः 
सपुष्पगन्धाक्षतमध्यंमस्य ॥ ३॥ 


अशक्नुवन्‌ पालयितु  स्ववृत्ति 

प्राप्ति कलो पापिनि विश्रवयः | 
जीवेत्‌ सुखं क्षत्रियवेश्यववस्या 

सजेदसौ गहितरूद्रवृत्तिस्‌ ॥ ४ ॥ 
च्यापारशास्त्रस च पारदृश्वा 

विद्वान्‌ सुमेधाः प्रबभूव पिप्रः । 
अत; स्ववाणिज्यवलने काटी- 

विश्वस्य ब्रिश्वस्ततयाऽर्जयत्‌ सः ॥ ५ ॥ 
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प्रकाण्डमाखण्डलधाम बिभ्रत्‌ 
स पण्डितो हि भ्रुतिषित्‌ प्रशस्तः । 
स्त्र महिम्नः शिवताण्डवं च 
पठन्‌ पशूनां पतिमाछलोके ॥ ६॥ 


उवाच शम्भुः--प्रियपुत्र ! नें 

मददशेनं केनचिदस्ति छलम्यम्‌। 
धर्मात्मनां त्वं धुरि कीतेनीयः 

तस्मादभूव नयनातिथिस्ते ॥ ७॥ 
यज्ञेश्वरे न्यस्तसमस्तकर्मा 

हर्म्याद्यनन्त॑ विभवं च हित्वा। 
समेधि विठ्ठन्नतिनिःस्पृहस्त्वं 

गन्ताऽसि मद्धाम निषतेशून्यम्‌, ॥ ८ ॥ 
ततो द्वितीये दिवसे द्विजन्मा 

_ परारदितोऽभूद्‌ विषमज्वरेण | 
सद्द्राक्तरहन्त च सद्धिपगमिः 

चिकित्सितथापि सुखं न ढेमे॥&॥ 


पितुः सरोगस्य स रोगार्ता 

तन्त्र्या समापाय सुतशिखेद्‌ । 
बिख्यातनाम्नः किल का लिकान्तात्‌ 

सम्प्रस्थितो मेरठ्माजगाम ॥ १० ॥ 
नतस्य पत्रस्य पिता स्वपादा- 

वाशीर्भिरभ्यरच्यं शिरश्च जघ्रौ । 
न तस्य चित्त जनकस्य पुत्र- 

सन्द्शनात्‌ तत्र ममोः प्रमोदः ॥ ११॥ 
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पित्राऽऽत्मजोऽसौ कुशलानि पृष्ठ 
पितुवरेण्यो चरणो सिपेवे। 
सदोपधैश्चाप्यचुकूरपथ्यैः 
सदोत्सुक सन्‌ बबुते शुभंयुः ॥ १२॥ 
पितुः स पुत्र: सरसौरुहाडग्रि- 
इयं समाश्रित्य समादरेण। 
अश्रा्रयत्‌ सोपनिपत्‌ पुराणं 
गीतां तथा भागवतं समग्रम्‌ ॥ १३॥ 
अवाप्य चाध्यात्मिकमातपूणे- 
सद्ग्रन्थ-संग्रन्थित-तस्््रोधम्‌ । 
तद्न्तरङ्गे सञ्चुदैत्‌ परेशे 
भक्तिश्च वेराग्यमभूतपूवम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रसन्नचेता बिमलान्तरात्मा 
सेपणातो विरतो _ मनस्वी । 
बिविक्तदेशं भवनं ` स्वकीयम्‌ 
अर्धाङ्गिनीमात्मजमाजुहाव ॥ १५ ॥ 
विस्सृत्य सरे निजरोगशोकं 
जगाद धीरशध््रनिनाऽऽगतौ. तौ । 
उदीयंमाणं वचनं मयेदं 
ध्यानाद्‌ युवाभ्यां श्रवणीयमास्ते ॥ १६ ॥ 
समाप्तमाधुमम जीवनस्य 
्रशातुकामोऽस्मि भवादितोऽहम्‌ । 
भवो भत्रानीपतिरस्ति ष्टो 
भवार्णवोत्तारयिता प्रमे ॥ १७॥ 
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प्रवर्तित ये मम दानधर्माः 

समचेना मन्दिर-देवतानाम । 
सहायताश्राश्रित-मानवानां 

संरक्षणीयाः सततं प्रयत्नात्‌ ॥ १८ ॥ 
ये सन्ति नित्याः स्त्रपरम्परातो 

नेमित्तकाश्चापि कुलस्य धर्माः । 
त्रतानि चान्यानि महोत्सवा ये 

प्रचारमश्चन्ति गृहे, न ` हेयाः १६ ॥ 
सम्पत्तयोऽम्भःस्मित-बिन्दुलोलाः 

प्रकोपमायान्ति सुरक्षणेन । 
आसां तडागोदर-संखिताना- 

मपां परीवाह इवास्ति रक्षा॥ २० ॥ 
धनार्थिनो ये करिल भूमिदेवा 

विद्यार्थिनः कर्मकराध दासाः 
कार्येषु चान्येषु नियोजिता ये | 

कदापि गेहान बह्दिविधेयाः ॥ २१ ॥ 


हितां हि ताभ्यामुपदिश्य वाचं 
हित्वा च पयंडूमसो स्त्रकीयम्‌ । 
पद्ममासनस्थो्थ कुशासनस्थो 
योगप्रयोगेण जहो निजाब्नन्‌॥ २२॥ 
बुधाश्रयश्चाद्रिरसी विशीणेः 
सुवणरूपो महितः सुमेरुः। 
समूल्मुन्मूलित एष हन्त 
| सर्वार्थिसन्तोपदकन्पवृक्षः ॥ २३ ॥ 
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मनीषिणां कामदुघाव्य धेनु; 

सा यज्ञसवेस्वमहो बिलुप्ता। 
अनन्त-जीवाश्रित-जीवनोऽयं 

रत्नाकरथाद्य भृशं ह्ययुष्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
गेहे वसन्तः सकलाः सशोकाः बडी 

लोका रुदन्तः सहसा समेत्य। 
बाला अवाला  ह्यबलाश्र 

सर्वा विचुक्रशुस्तत्र शरीरपातम्‌ ॥ २५ ॥ 


.तं पद्यत रंह इव प्रसपद्‌- 


देहान्तवृत्तान्तमिमं . 'निशम्य | 
विषीददन्तःकरणाः पुमांसः A 

ख्रियश्च ` कारुण्यहृदः समीयुः ॥ २६ ॥ 
समागता सेरठ-सवंभागाद्‌ 


दुर्ादमेतं समवाप्य . सर्वे । 
हा दन्त हन्तेति वचः समन्ताद्‌ 
उदीरयामासुरमी ` जनोषाः ॥ २७॥ 


ते संहता अन्यवपुभ्रक्नता 
आचक्रिरे यत्‌ करुणं विलापम्‌ | 
न तेन शक्या न दशाऽनुमातुम्‌ 
असह्य शोकादितपुत्रमात्रोः ॥ २८ ॥ 


तो सान्त्वयन्तः परिवायं सर्व 
संनोदयामासुरिहान्त्यकृत्यै । 
स घीरधीरः पितुरध्वरेशो 
दाहक्रियां कतुमसो प्रवृत्त; ॥-२६॥ 
है| 
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; ५० ।. सहर्षि-श्रज्ञानानन्द-चरितम्‌ 
गङ्गाम्बुभिः सद्वटसंभृतेश्व 
सृतात्मनः स्नापितसवंगात्रम्‌ । 
चपुः समाच्छाध सुदुलेभेन 
 नवीनपट्टाम्बरयुग्मकेन ॥ ३० ॥ 
सकेसरेः सेणमदैः प्रशस्तेः 
€ Ce 
कपू रयुक्तहेरिश्चन्दनेश्च । 
द्रव्ये; स्तुतैः कायविशोधनैश्च 


सम्यग्‌ विलिप्याङ्गमशेषमस्य ॥ ३१ ॥ 
बिल्वैः पलाशैः सितचन्द चैश्च 

घृताक्तपूतां चितिमारचय्य । 
कर्णाक्षिनासावदनस्य रन्ध्र 


विधाय सं हि सुवणेपूरणम्‌ ॥ ३२॥ 
सुतोऽप्यसो मुण्डितमस्तकः सन्‌ 

स्नात्वा च शृत्वा शुचि चस्युग्मम्‌ । 
कृत्वा च तात्कालिक्रपिण्डदानं 

जुहाव मन्त्रैश्च शवं चिताग्नौ ॥ ३३ ॥ 
समन्त्रमस्थीनि च सञ्चितानि 

दशाहमध्ये व्यसृजत्‌ त्रिवेण्याम्‌ । 


त्रिपोडशीश्राद्वमनेकपिण्डं 
सपिण्डनान्तं विधिवच्चकार ॥ ३४ ॥ 
पिप्रा; सदाचारपतित्रदेहा;: 


_यशस्विनश्वापि मनस्विनश्च । 
श्द्धादताभ्यस्त - समस्तवेदाः 

सन्तर्पिता; गोजाः 

| . सादरमोजनाद्यः ॥ ३५ ॥ 


न 
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पंचमः सर्गः ] क ५१ 
ज्ञातींश्च बन्धूनपि बान्धवात्‌ स्वान्‌ 


दरिद्रनारायणः - संज्ञाश्च । 
सहस्रशः स्तग्रतिवेशिनोऽन्यान्‌ 
क सन्तोषयामास सुघाशनेन ॥ ३६ ॥ 


नीलं समुत्सुज्य द्वयं वरेण्यं 
संवत्सरात्त च गयां गतः सन्‌। 
बिष्णोः पदेन्यत्र च पिण्डदानं ` 
. कृत्वा पितुनाशु समुदधार ॥ ३७ ॥ 
'खिती निदेशप्रतिपालनेन 
सृतौ पितुभूयेसृताशनेन । 
तत्पिण्डदानेन तथा गयायां 
त्रिमिहिं पत्रस्य सुपृत्रताऽऽस्त ॥ ३८ ॥ 
यज्ञेकत्ररस्तातवियोगतस्तो ` 
नासौ गृहेभ्यः स्पृहयाश्चकार । 
- उद्यानभूमेः सुविविक्तदशे 
| ह्यरीरचत्‌ पत्रतृणाश्रमंस्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बियुज्य रामाद्‌ भरतो हि नन्दि- 
ग्रामे वसन्‌ संयमितान्तरात्मा । 


सम्पू्णमायोध्यिकराज्यकाये 

सम्पादयामास निरस्ततन्द्रः || ४० ॥ 
सदैव सन्तप्तमना यथाऽसौ 

राज्य कोषांदिकसस्पदश्च। 


संवर्धयामास सतः प्रयत्नात्‌ 
= ~ 
लोकाशुरक्ति च यथा तथब॥ ७९ ॥ 


छः 
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[ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू 


पितुवियुक्तो निजमाददव्या; 

अनुज्ञया स्वप्नतिमाबलेन । 
व्यापारकार्याणि चकार किन्तु ३ 

मनस्तदीयं नहि तष्वर॑स्त ॥ ४२॥ 
स्ववाटिकानिमितपणंगेह- 

` सेकान्तमध्युव्य निरन्तरेण । 

आध्यात्मिक तखमयं बुञुत्सु- 

ग्रेत्याननेकान्‌ पठितुं प्रवृत्त) ॥ ४३ ॥ 
तदी यतच्चिन्तनसत्ग्रभावात्‌ $ 
समागमत्‌ दिर । - 


अपारविच्या्णबमन्थने 


स्वीय महान्तं समयं घिनिन्युः ॥ ४४॥ ` 
प्रस्परालापञ्चखेन पूर्व- : 
ु जन्माजिता संविदुदैदपूर्वा ! 
वि॒प्तेतजा इव गुद्धशाण- 
सह्वपणाद्वीरकरत्नपिष्डि ॥४५॥ 
अनेकशो ्राह्मणसंहितादि ` 
. रामायणं भागवतं तथैव। 
पूण महाभारतमग्रमेयं [ 
पपाठ सर्व समनो निवेशम्‌ ॥ ४६ ॥ 


, अर्थस्य विश्वस्य च शासनस्य 


हू शास्राणि यान्याधुनिकानि सन्ति । 
अध्यैष्ट तदुराजसमाजनीति- 
ग्रन्थाश्च लोके. प्रचरन्ति ये च ॥ ४७॥ 
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भ्रृतिस्सृतीनामथ * दर्शनानां 
: पुराणतन्त्रादिसदागमानाम्‌ । 
विज्ञानवज्ञ्ञानमंनेकरूप॑ - 
तस्याशु हस्तामलकत्वमाप ॥ ४८ ॥ " 
शारीरिक ब्रह्मयुतं च सत्रम्‌ 
अष्टोत्तरं . चोपनिषच्छतं च। 
गीता तथा भागवती सुधीभिः 
प्रस्थानपूवत्रयमाचचक्षे ॥ ४९ ॥ 


एतत्त्रयालोचनमात्मतप्त्यै 


महान्‌ हि पारस्परिको विवादः ॥ ५०॥ 
श्रुतिः समग्रा किल कमे-भक्ति- 
_ ज्ञानेति काण्डत्रयसंविभक्ता । 
अन्योन्यमिन्नाथंकदशनानि 
काण्डत्रयस्य॒ प्रतिपादकानि ॥ ५१ ॥ 
संवित्सु सूधन्यमनिन्धरूपस्‌ ` 
अद्वेतमेव प्रथितं एथिव्याम्‌ । 
अतो हि नानात्वविभेदशूत्यं 
ताक तदू ब्ह्मखत्रं कलयन्ति विज्ञाः ॥ ५२ ॥ 
भेदा अनत्ता अपि ये क्रतूनां 9 
तत्साधनानि प्रथितानि यानि । 
प्रदर्शित तन्निखिलं हि यत्र ह 
सम्प्राप्यते जैमिनिदर्शेनं तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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५४ [ सहर्षिशरीज्ञानानन्द-चरितमू', 


किमस्ति  यज्ञात्मकमेव कमे 
हंहो न चेतत्‌ प्रतिपादनीयस्‌ । 
अनन्तविज्वं फिल कमणेव | 
` द: सञ्चाल्यते चेति वदन्ति वेदाः ॥ ५४ ॥ 
अनीश्वरं जनमथापि बाड 
तत्कापिलं द्यास्तिकदर्शनं च । 
ब्रह्मण्डसङ्घात-नियामकत्वे 
` कर्माणि तत्कारणमाननन्ति॥ ५५ ॥ 
जन्मान्तरं तत्सुखदुःखमोगा 
ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमाइच । 
वर्णा्रमाञ्चेसखिलानि लोके | 
नियन्त्रितानीह तु कमेणेव ॥ ५६ ॥ 
यमो महेन्द्रो विधिषिष्णुरुद्रा; | 
4 अन्तजंगच्छासन संरता ये । 
शास्तार आहोस्तिदनेकरूपा | - 
। भ्रुवीह ये तेऽपि च कमेमूला; ॥ ५७ ॥ 


एताइशं कर्मकलापरुप- 
वेचित्र्यमादशेयतो5त्र लोके । 
तत्कममीमांसन-दशेनस्य 


पूर्वार्धमस्त्यस्य विलोपमाप्तम ॥ ५८ ॥ 


उपासनायाः परमेशभक्त- 
ने लम्यते दाशेनिकी व्यवस्था । 
तद्ब्रह्मस्त्राणि विभिन्ममाष्ये- ` 
. भेक्तिप्रधानानि कृतानि भक्त; ॥ ५९ ॥ 
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पंचमः सर्गः ] "५५ 


रागात्मिका चाप्यपरा परा च 
वैधी च गोणी बहुभेदभिन्ना । 
बिवेचिता यत्र तदस्ति लुप्तम्‌ 
उपासना-दशेनमप्यपूर्षस ।। ६० ॥ * 
एतद्धि यज्ञेश्वरदेवशर्म- 
सुखाद्‌ विनिष्क्रान्तवचो निशम्य । 
उपस्थिता पण्डितमण्डळी सा | 
समथेयामास पर प्रसन्ना ॥ ६१॥ 
उपासनानामपि कर्मणां च 
द्वे दशेने ये तु बिलापमाप्ते । 
आपषिष्कृते ते निरवद्य पे 
कालान्तरे तेन तपोबलेन ॥ ६२ ॥ 
उद्यानवासोऽपि च शास्नचिन्ता 
विद्ठद्धिरासीत्‌ सह सङ्गतिश्च । 
तथापि पैराग्यवतोऽस्य चित्ते . 
| कुट्म्बबासो गरलायते सम ॥ ६३॥ 
संसारे निंगमागमादिसकलं शास्रोचयं धारयन्‌ 
तस्मात्तं विधानसाधनपरो नित्यं गृहस्थाश्रमे । 
विद्वद्भिः सह संगतिंच विदधद्धर्मात्मबृन्दाचितः, 
शान्ति नाम्युपगच्छतीह गवने वराग्यवान्‌ पूरुषः ॥६४॥ 


इति श्री कविवये विन्ध्येइवरी प्रसाद झा्चिविरचिते श्रीमहषि 
ज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये पञ्चस; सगेः || 


क 


- 
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॥ अथ षष्ठः सर्गः ॥ 


. निजकर्मणि गैहिके रतः स जनैः प्राकृतिकेव्यंलोक्यत । 
जनयन्न कदापि बुद्धिमान्‌ जनसाधारणचेतसि भ्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
सहजं खविधेयमाचरन्‌ . 
विविधं खाश्रमसेबित सदा । 
मतिमांस्तु  विपश्चिदग्रणी 
रमयेत्‌ प्राकृतिकान्‌ . खकर्मसु ॥ २॥ 
बिनतेन . च . मातुराज्ञया 
सहजातात्मसमीहया विना । 
विजुधेन्द्रनतुत तेन वै. 
ह्यवशाद्‌ दारपरिग्रहः. कृत) ॥ ३॥ 
सहजाः. पतिपुत्रकैः समं | 
निलयं स्वं परिहृत्य ऋद्धिमत्‌ । . 
, न्यवसन्‌ वसुशालिनः शुभे - 
सहजस्येवे गृहे निरन्तरम्‌ ॥.४ ॥ 
भगिनीपति - भागिनेयका 
अपरे ` तत्सहजाश्च वान्धवाः । 
बहुशः प्रतिबोधिता अपि - 
प्रवभूवुदुच कुमागेगामिन; ॥ ५ ॥ 


` असदाचरणेन हेतुना 
ग्रातरष्ट तमवाप्य ददृद्रिव; | 
जननीश्रुपसृत्य तस्य॒ ते- 


ऽनृतनिन्दां बहुधा प्रचक्रिरे ॥ ६ ॥ 
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चष्ठः सगेः ] ५५७. 
स्वसुत॑ परिनिन्ध . सवेथा 
चत तेभ्यः स्पृहयाश्वकार सा । 


घटिता घटनेयमीदशी 

भवति प्रायश एव वेद्मसु ॥ ७॥ 
कुपथाश्रितनेजसोदरा- 

पतयस्तत्तनयाञ्च नियश । 
ञ्यद्धुय दक त्यमदुञ्चतं 


तदभूद बह्विष्ृताहुतेः समम्‌ ॥ ८॥ 
झवि मोक्तिकदुग्धचेतसां 

प्रकृतौ साम्यसुदाहतं जनेः । 
विगुणानि भवन्ति तानि चेन्‌ 

निजरूपं न पुनः प्रयान्ति वे॥ ६॥ 


भगिनी-तनुजश्च कन्यका- 


पतिर्‌ग्निश्च सुदुष्टमानवः । 
उपकारमिमे न वते 
ह्यपरः कुष्णभुजङ्गमस्तथा ॥ १० ॥ 


प्रकृतिः किल यस्य यादृशी 
: नहि यत्नात्‌ परिवतंते क्वचित्‌ । 
सहितः सितशकरादिमिः 
नच निम्बो बिजहाति तिक्तताम्‌॥ ११ ॥ 
अपरे च * तदीय - बान्धवा 
` निजवंशस्य परस्परां यदा । 
रुचिरां . परितत्यजुस्तदा 
१ प्रबलां ग्लानिमवाप तन्मनः॥ १२॥ 
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[ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमूः 
भवितव्यतया तंथाविधे- 
बलवता च समीहयाज्यवा । 
सनसः प्रतिकूलतां. गतं 
घटितं - बृत्तमनेकमीदृशम्‌ ॥ १३ ॥ 
यतिशङ्कर-याश्ञवल्क्ययो- 
स्तुठसी - सूर - कबीरवाग्मिनास्‌ । 


- शतशो महतां च जीवने 


किमपि ह्यस्ति विरक्तिकारणम्‌ ॥ १४॥ 
हृदयं गृहकर्मतो ह्यतो 
नितरां तस्य विरक्ततां गतम्‌ । 


रमते न च कुत्रचिद गृहे 
यतमानस्य भृशं ` प्रयत्नतः ॥ १५ ॥ 
अखिलेनिजपारिपाश्चके- 
रपरेमित्रगणेर नेकघा । 


बहुभिः परिबोधितोऽपिं सन्‌ 

गृहहाने सुविनिश्चकाय सः॥ १६॥ 
खगुरु प्रणिपत्य सादरं 

निजसंन्यासबिधो स॑ पृष्ठान्‌ । 
गुरुरित्थमुवाच सन्मते ! 
ओ मणु जिज्ञातितवृत्तनिणेयम्‌ ॥ १७॥ 
यदि चापि पथद्वयं मतम्‌, 

. [क्रषिमिर्विश्रुतसांख्ययोगयो; । 
परमादतमेतदेव तै; 
- , परमं सांख्यमतं थुवसतले॥ १८॥ 
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` ष्ठः सगः ] - दुर 
नहि लक्ष्यविभिन्नता तयोः 
कथिता क्वापि च वेदपारगेः । 
उम्रयेन पथा हि गच्छतां 
' भविता मुक्तिरिद बिदां मतम्‌॥ १६ ॥ 
विहितः किर : सांख्यनाम ३: 
' शुचि - सन्यासपथोऽग्रजन्मनः । 
इतरस्य कृते तु सम्मतो - 
| भुवने योगपथो विपश्चितः ॥ २० ॥ 
ग्रहणं ` निजनेष्टिकत्रतात्‌ 
प्रतो न्यासविधेः प्रकीतिंतम्‌ । 
अथवा स्तुतराजमागेवद्‌ 
वि सम्मानित आश्रमक्रमः ॥ २१ ॥ 
अपरात्‌ परमाश्रमान्तरे 
गमने नास्ति निपातशङ्कनम्‌ | 
इति चिन्तयता मनीषिणा 
नहि हेयः किल मागे एषकः ॥ २२॥ 
यदहो बिरजेत्‌ तदैव वा 
 गृहृतः प्रत्रजनं चरेद्‌ वुधः। 
इह नेष्ठिकमागेतो गति- i 
| निंतरामस्ति भयावहा कला ॥ २३ ॥ 
सुसमाप्य ` ऋणत्रयं निजं 
पितृ - देवर्षि - नित्रन्धनात्मकम्‌ । 
बिदुपां विमलान्तरात्मनां | 
'शुमसंन्यासबिधिः प्रकीतितः॥ २४ ॥ 
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३० 


[ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 
प्रथम; कथित कुटीचर; 


परमेतस्य बहूदकः स्प्रृतः । 
परतोऽस्ति च हंसनामकः 


परमो हंस . उदीरितः परः॥ २५॥ 
इति सेदचतुष्टयं बुध... 
ग्रथित - न्याप्तविधेरुदीरितम्‌ । 
श्रुतितः स्म्ृतितशच सम्मतं 
सकलः शाश्वतशास्रकोविदैः ॥ २६ ॥ 


इह चैकृतमं समाश्रयन्‌ 


अनुसृत्य त्वाधकारमात्मन; । 


बिजितेन्द्रिय - योगसाधको 


द्विजन्मा मनुजो विपुच्यते ॥ २७ ॥ 


बिषमे कलिक़ाल भागते 


पाररक्षा शरद तस्य॒ दुष्करी | 
इति साधु विचिन्त्य धीधने 
चंनवासाश्रम एष वर्जित; ॥ २८ ॥ 
खगुरोरिति शाख्निणयं | 
सविवेकं सुविभाव्य मानसे । 
अधिगत्य च तस्य सम्मतिं 
भवनं त्यक्तुमसो समुद्यतः ॥ २९ ॥ 
विषयेषु विरागिताऽभवत्‌ 
गृहासो विषतुल्यतां . गतः । 
आपि तस्य॒ विरक्तमानसं ir 
'स्परह्यामास न गेहकमणे ॥ ३० ॥ 
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षष्ठः सराः ] 


खसुतं सशुदासिनं परं 
गुहसंन्यासविधौ समुत्सुकम्‌ । 
जननी परिचिन्त्य चिन्तया ् 
विषसादाऽथ तमेत्य चा$वदत्‌ ॥ ३१॥ 


अयि पुत्र! विना त्वया कथं 
गमयिष्यामि झवि खजीबनम्‌ | 
अपराद्धमहा मयाऽर्ति ते 
किमपि त्व बत यज्जहासि माम्‌ ॥ ३२॥ 
उदरे परिरक्षितो भवान्‌ 
अहह क्णशसहस्रमात्मनः । 
गणितं न मया कदाऽपि तत्‌ 
सदयीभूय मयि प्रसीदतु ॥ ३३ ॥ 
त्वमिव स्वगृहाद्‌ विनिर्गतः 
सुतदारानपहाय दुःखितान्‌ । 
. इह वदिककालतथचिराद्‌ 
इतिहासे न विलोक्यते क्रचित्‌ ॥ ३४ ॥: 
स शुको ह्नपत्यदारकः | 
सुतहीनः खल याज्ञवल्क्यकः 
आविवाहित-शङ्करोऽभवत्‌ 
वद बिग्रषु क ईशः श्रुतः ॥ ३५॥ 
जनको वसुदेवनन्दनः े 
प्रथितं! शान्तनवश्च राघवः | 
अपरे शतशो गृहखिता 
निजमादशमदशेयन्‌ अवि ॥ ३६ ॥: 


६९ 
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ड्‌ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


शयितान्‌ ` निजदार-दारकान्‌ 

परिहृत्यात्महितस्य वाञ्छया । 
अतिरोद्रनिशीथ उत्थितः 
सुगतोऽसी गतवान्‌ वनं गृहात्‌ ॥ ३७॥ 


अतिमानुषमेतददूशुतं 
हुदयद्रावकक्म निदयम । 
इतिहाससमर्थिते च तत्‌ 
सुत नेवास्ति मनोरमं मम ॥ ३८ ॥ 
-नितरां कठिनोऽस्ति निणुंणे 
परमे ब्रह्मणि चेतसो लयः । 
परिमाबय मानसे निजे 
विरम स्वादसतः प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
अपि संयमितेन्द्रियय पुमान्‌ 
मनसा यो विषयान्‌ निषेबते | 
न च सिद्धिरसुष्य सम्भवा 
ह्यसदाचाररतः स॒ उच्यते॥ ४०॥ 


` आविचारितक्रमेणां गति 
| नितरामस्ति भयावहा भुवि । 
-बरयन्ति बिपश्चिता वरं | 
गुणगेहं खयमेव पिद्रय; ॥ ४१ ॥ 
अथ चात्रि-वशिष्ठकश्यपा- 
सव गोत्र - प्रवर - प्रवतेकाः । 
बृहतां . पतिरङ्ञिरी ऋषिः 
स॒ भरडाजपुनिरच सत्तमः॥ ४२॥ | 
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अपरे शतशो . मुनीश्वरा 

गृहमाखाय निजेन कर्मणा । 
दुरवापमहो शृहारिमि | 

बिमलं ब्रह्मपद प्रतखिरे ॥ ४३ ॥ 
सुखदुःखसहिष्णुता तथा 

तरुमूलेषु थ्रुवस्तळे स्थितः | 
बिरसक्षितिज्ञातभोजनं 

सततं ते वपुषोऽस्ति नोचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
खुदुतालसिते सितच्छदे 

शुचिपयंङ्क इद्दातिसोख्यदे । 
व्यजनेन य एष निद्रितः 

स कथं सुप्तिमवाप्स्यसि इमे ॥ ४५॥ 
निवसन्ति बने भयावहे 

| परितः इवापदहिस्रजन्तवः | 

शणयन्ति न धार्मिक नरं 

यत एते किल मांसमोजिनः॥ ४६ ॥ 
विपिनाद्‌ बि पिनेष्वटाट्यया 
प भविता बलेशशर्त दिवानिशम्‌ । 
चरणो तध किन्तु कण्टके 

शृशमाक्गाणपथषु यास्यतः ॥ ४७॥ 
निजवेश्मलसच्छिवालये 

` विविधेऽन्यत्र सुपवमन्दिरे । 
निनदद्‌ - बहुघघरादिक- 

घ्वनिमिर्माडुलिकेश्‍च शोभनः ४८ ॥ 
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[ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


प्रतिवासरमेव निद्रया 
रहितो5भृस्त्वमतः परं बत। 

तब घोरतरे वनान्तरे हँ 
भविता जागरणं शिवारुतैः ॥ ४९ ॥ 


ऋषयः पितरश्च देवता 
अपरे चातिथयो द्विजादयः । 


स्युरहो विमुखा निराशया 


किमतो दुःखतरं भविष्यति ॥ ५० ॥ 
निजझून्यमहो निरन्तर 

निलये5स्मिञ्छयनीयगुत्तमम्‌ । 
सुबिलोक्य तपस्विनी न ते ` | 

1 दयिता स्वापमवाप्स्यति भ्रव ॥ ५१ ॥ 

मम चकपरावलम्बन 

स्तव तातः खरियाय हा तदा । 
ग्रुखपङ्कजदशनेन ते 

निजमात्मानमहं हारक्षिपप ॥ ५२ ॥ 
तनये तनयो वधूरियं . 

विलपिष्यन्ति यदा भवत्कृते । 
कथयस्व तदा ` कमन्यकं 

शरणं यामि तदीयशान्तये ॥ ५३ ॥: 
तव चेज्जननी जरातुरा 

बिधवा वेश्मरताउतिदःखिता । 
मृतिमेष्यति इन्त कोऽपरो 

नरकात्‌ पुत्र ! समुद्धरिष्यति ॥ ५४ ॥ 
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षष्ठः सगँ; ] ६५ 
असुभिः प्रिय पुत्र ईदशीं 
त्वमहो निदयतां न याहि भोः | 
इति वाचञ्चुदीयं विह्वला ॒ 
जननी नेजमनस्यखिद्यत ॥ ५५ ॥ 
सश्वन्यात्म प्रक्ृतिसुल्भां नेत्रजां वारिधाराम्‌ , 
अश्वद्रामप्रसरसरणि धारयन्ती स्वगात्रे | 
कृण्ठाइलेपं प्रियसुतममुं गाढमालिङ्गय माता , 
निर्वाग्‌ भूत्वा प्रणयविधुरा इन्त रोरुद्वते स्म ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीकविवय-विन्ध्येइवरीप्रसादशास्त्रिविरचिते 


' सहर्षिश्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये 
षष्ठः सग; ।। 


क ६७० रैंक 


ष्‌ 
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॥ अथ सप्तस; सगै; ॥ 


ज्ञानप्रपन्नमनुजस्तनुजो जनन्या 
. वाचं निशम्य विविधाथेयुतां प्रयुक्ताम्‌ । 
आइचयंसागरनिमग्नमना मनाक स 
यज्ञेश्वरः किल सविस्मयमाचचक्षे ॥ १ ॥ 


सातः! समांख्वसिहि नेव कुरुष्व शोकं 

स्तोक विचारय जहीहि समस्तचिन्ताम्‌ । 
आनन्दगोरवमये समये विषण्णा, 

त्वं व्यर्थमेव हृदि शोकमये विधत्से॥ २॥ 


स्वं सवशास्रविदुषी जगति प्रसिद्धा 
ज्ञानाजेन - प्रखरसंशित - बोधबृद्धा । 
कतेव्यकर्मसकलं विदितं तवास्ते 
. सा ते कथा मम परीक्षणमात्रहेतुः॥ ३ ॥ 


या इवस्तनीय-सुखसंविदनेकरूपा 

सा चाद्य_संस्मरणमात्रफलत्वमाफ | ` 
पतद्‌ विचिन्त्य सुविवेकवता नरेण 

हेय सुखं जगति तद्‌ यदनित्यमस्ति ॥ ४ ॥ 


एकाश्रमादपरमाश्रममभ्युपेया दू | 
इत्थं समादिशति मानवधर्मशास्रम्‌ | 
तत्र श्रुतावपि समर्तसदागमेषु 
संन्यासिनामसकृदाश्रम उक्त आस्ते ॥५॥ 
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७. के ९ | 
स्सप्तमः सगः ] ` ६७ 


शीतोष्णतादिसुखदुःखनिदानभूतः 
सम्बन्ध इन्द्रियततेविषयेथ साधम्‌ । 
आयाति याति च ततः क्षणमङ्गुरोऽसौ 
तत्रारतिबुधजनैनेदि संविधेया ॥ ६ ॥ 


एकान्तचित्तविलयो विमले परेशे 
तद्वासितस्य जगतः परिचिन्तनं च | 
आगामि-जन्मशतसञ्चितकर्मनाशो 
ब्रह्मात्मना खितिरिति स्वगृहे न सिद्ध्येत्‌॥ ७ ॥ 
सागो प्रवृत्ति-विनिवृत्तपरो प्रशस्तौ 
| आद्यः प्रवत्तिपकः स्वगृहे स्थितानाम । 
संन्यासिनां च विहितो विनिवृत्तरूपो 
निःश्रेयसाधिगतिरस्त्यपरेण याताम ॥ ८ ॥ 
ज्ञानेन नापि तपसा न च दानतो बां 
भक्त्याञ्चंया क्र 
नान्यैरच eg 
स्त्यागेन शान्तिरधिगच्छति केबलेन ॥ ९ ॥ 


नानास्ति नेव झुवि क्रिञ्चिदिति प्रबोधो 
प्रहोव ` सवेमिति शच्चदमेदबुद्धिः 
वाक्येन नेव हि, निजाचरणेन चापि. | 
काएत्रयेऽपि न भवेदिह गेहवासे ॥ १० ॥ 
एबोऽपराऽस्ति च जनो निज एषको5स्ति 
संषा प्रमा तु लघुचित्तनरे ह्यदेति । 
संन्यासिनां चु सदुदारधियां मतौ तु 
जीवो न कश्चिदपि विद्यत आत्ममिन्नः-॥ ११ ॥ 
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येऽविद्यया प्रबलया परिमुग्धचित्ता 
; `वित्ताचुरक्त - निजपुत्र - कलत्रमत्ता; | 
सक्ता मुधेन्त्रियसुखेघु विनश्वरेषु 
: रक्तास्तथा न सुखिता हि यथा विरक्ताः। १२ ॥ 
यावद्धनाजेनविधौ परमाऽस्ति शक्ति- 
स्तावद्धि तिष्ठति जने परिवारभक्तिः | 
जाते जराभिमवजजरितस्य देहे 
। वार्ता. न तस्य परिएच्छति कोऽपि गेहे ॥ १३१॥ 


कान्ता न काचिदिह हन्त न कोऽपि पुत्रः 
संसार एष बिदितो चितरां विचित्रः । 
` गयोऽहनिंश्ञं कलयते सकलं ह्यसारं 
` ` शं शाश्‍वत भजति वै च्वि निर्विकारम्‌ १४॥ 
यो देशवासि-जनतागत-दुःखदुःखी a 
यश्चेश्ते सकंलसोख्यविधो सदैव ।. 
तस्यैव जीबनमहो सफल एथिव्यां मर 


। , ¦ अुक्त्वाऽ्न्नंपिण्डमिह जीति कुक्कुरो5पि॥ १५ ॥ 
छायां ददाति च य आतपपीडितेम्य- | 
स्तौत्रातपेपु. परितिष्ठति यः स्वयं हि । 
यः सवदा फलति चापि प्रराथमेव 
: धन्यः स एव हि जडोऽपि च साधुबृक्षः ॥ १६ ॥ 
सवोंऽपि जीवनिवही निज एव चेत्थं 
55 कोइ म्विक ्रथित-विसवजनीनभावः | 
यावन्न चात्महृदये समुर्देति तावन्‌ - ` 
11426 मोक्षो मतः शशशिरःस्थ-पिषाणकल्प:' ॥ १७ ॥ 


“~ 
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सप्तमः:सगेः ] Fh  इणुर 
अस्भःस्थबिन्दु-चल-मानवजीवनस्य 
साफल्यमस्ति न निजाल्य-संनिवासे । 
तस्माद्वित निलयहानपुरस्सरं हि 
संन्याससेवनमिह प्रवदन्ति . सन्त; ॥ १८ ॥ 


कामो नितान्तमवितृप्ततया करालः 
शान्तिं न याति. बहुभिर्विषयोपमोगैः । 
कामादितेन सततं परिश्ुज्यमानः . 
:. संवर्धते हवि यथा हविषा हवियुक्‌ ॥ १६ ॥ 


कण्डूत्यशान्तिजनकामयवत्‌ स कामः 
काण्ड्यनेन न कदापि शमं प्रयाति। 
सोढा तदीयखरखजंनरंहसां य- 
` ` स्तस्यैव शाम्यतितरां हि विनैव यत्नात्‌ ॥ २० ॥ 
दु्ेषंताञ्ुपगतः . किल रक्तत्रीज 
नामाऽसुरो निगदितः सुमहोग्रतेजाः 
दुर्गाभिधानपरमाइतसप्तशत्यां सोऽयं 
प्रसिद्धविभवः किल काम एव॥ २१ ॥ 
यस्येकबिन्दुरपि संन्यपतद्‌ धरित्र्यां 
तेनेव कोटिरिह  तद्बलवीयेवन्तः । 
देत्याः प्रचण्डवपुषः सञ्चुदेयिवांसो 
व्यासं च येख्रिद्रुवनं स हि काम एव ॥ २२॥ 
तस्मादनन्तविभवोडमितशक्तियुक्तः 
कामः सबीज इह नाशयितव्य एब । 
तद्वानहेतुरपि निणुंणचिन्तनं हि 
तत्सम्भव॑ निलयबासरतस्य नास्ति ॥ २३ ॥ 
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ॐ [| मदर्षि-रीज्ञानानन्द्‌-चरितम्‌ 


धन्यास्त एव पुरुषा श्वि जीवनं ये 

- देशोपकार-करणाय परित्यजन्ति | 
अस्मिञ्जगत्यनुपलं परिवतंमाने 

के वा न यान्ति विलय न समुदुभत्रन्ति ॥ २४॥ 


धावन्त्यनेक्रसरितः पयसां प्रवाहैः 
ET गावः पयांसि ददते च पराथंमेव । 
त ददतः शतशोऽत्र जीवाः 
. झुवेन्लहो जडघ्रियोऽपि परोपकारम्‌ ॥ २५॥ 
आर्यारूप-जाति-शुभशासरतधर्म-देश- 
शुप्यन्महीरुह - नितान्त - विशीणंमूले । 
नानाविधाइत-सुधार-सुधारसानाम्‌ 
आवश्यक हि परिषेचनमस्त्यनद्पम्‌ ॥ २६ ॥ 
यो नाऽत्र जन्मभुवनं प्रतिभा-रतं च 
स्वं भारतं. सुबिदघीत सुभारतं च। 
ग्रेयान्‌ स॒ भारतसखस्य सभा-रतस्य 
सत्यं भविष्यति भविष्यति भारतस्य ॥ २७ ॥ 


पुत्राः कर्त्रामितरेऽपि समस्तलोका 

मित्राणि वान्धवगणा अपि भृत्यवर्गाः । 
त्यक्ष्यन्ति मां हि बिकलेन्द्रियमन्तकाले 

कि नाइमेव सकलानधुनेव जझाम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्राग्‌ यो विधिहि विषवत्‌ प्रतिभासमानः 
-परुचाच्च योस्ति परिणामसुखेकहेतुः । 
सेव्यः स एव मनसेति विचारयेद्‌ यः 
5 “स्‌! अह्मवित्युरुप-सत्मातिमा-समानः ॥ २९ ॥ 
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सप्तमः सग] . | ७१. 
मातङ्ग-मत्स्यक-पतङ्ग-कुरङ्ग-भृङ्गाः 
पञ्चापि पश्चवशगा यदि चेद्‌ श्रियन्ते । 
एकः प्रमत्तपुरुषो न कथं म्रियेत 
पञ्चे न्ट्रियेशचरति यो विषयांश्च पञ्च || ३० ।॥ 
तानीन्द्रियाणि वशगानि विधाय पञ्च | 
पश्चखमीपु विषयेषु विरक्तचेताः | 
यो वै जहाति मनसाऽपि समस्तकामान्‌ 
तस्यैव सिद्विरखिलास्ति सदा करथा ॥ ३१ ॥ 


संन्यासयोगरहितस्य कदापि पुंसो 
ज्ञाने खितिने समुदेष्यति चैष्ठिकेऽ स्मिन्‌ । 
अन्तःप्ररूढ-परिसपेदनन्तकामा- 
६डसक्तरपास्तिरापे नूनमसम्भवैव ॥ ३२॥ 
माता मताञ्त्र भुवने गिरिराजपुत्री 
- तातो मतः सकलहूदगत-विश्वनाथः | 
ब्रह्माण्डमध्यनिलया निखिलाश्च लोका. | 
स्तद्‌भक्तिभावितहृदः सुहृदो मता मे ॥३३॥ 


आयासवर्जित-नरेण यदृच्छया यत्‌ 
| सम्प्राप्यते तदसृतं कथित सुनीन्द्रेः । 
संन्यासिनामिंह सदैव हि तोषभाजां 
याइक्‌ सुखं गृहरतस्थ तथा न चास्ते ॥ ३४ ॥ 
. भरूशाइलानि सुखदानि च यस्य शस्या 
. स्वीयो करो च शिरसः सुलभोपधानम्‌ । 
दिग्दार-चामरमरुत्‌-परिवीज्यमानः - 7 
त्यक्तस्पृहः खपिति भिक्नुरतीत्य भूपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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७२ `. “ [ महुर्षि-श्रोज्ञानानन्द्‌-चरितम्‌ः 


आनन्द मूलगुणपछवतरवशाखं 
वेदान्तपुष्पफल-मोक्षरसादिपूणेम्‌ । 
मातर्विहाय हरिकदपतरु महान्तं 
संसारशुष्क्विटयं कथमाश्रयेयस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्मिन्‌ भयावहसरखति पारशून्ये 
संसारनामनि निामधुपप्लुतस्य | 
रागादिभिनेळचरेस्तमसाऽऽबृतस्य . . 
नोकेव मेऽस्तु शरण परमात्मविन्ता ॥ ३७ ॥ 
स्थाने निघासनिरतोऽपिं च यत्र कुत्र 
खास्यामि मत्युसमये तव संनिधौ हि । 
मातस्त्वदीयचरणाम्बुजयोनिपत्य 
संप्राथयामि भवतीं मम देद्यनुज्ञाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आकण्ये. पुत्रपुखनिगेतवाचमेनां 
माता प्रसन्नवदना तमुवाच पुत्रम्‌ । 
हे पुत्र ! तावकपथे कुशल प्रभूयात्‌ 
काले खक्ीयजननी परिचिन्तनीया ॥ ३६ ॥ 
निक्षिप्य सोम्यसुतयोश्च कलत्रभारं । 
. सश तेगुहजनेरनु मन्यमानः । 
संन्यासतसंग्रहणक्रामनया मनखी 
तृणं निरख निलयं स इयेष गन्तुम्‌ ॥ ४० ॥ 
निजलघुजनसङचैनम्यमानसतदानी म 
____ सकलगुरुजनानामाशिषः साधु गृहन्‌ । 
सविनयसुतदारेश्षापि नीराज्यमानः 
प्रतिनतकुलदेवो वेशमतो निजेगाम ॥ ४१ ॥ 
इति श्री कविवये-विन्ध्येश्वरीप्रसाद शास्त्रिविरचिते महर्षि- 
श्रीज्ञानानन्दचरिते महाकाव्ये ससमः सगः ॥ 
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॥ अथ अष्टमः सेः ॥ 


उदासिता यज्ञपतिः  खकमेतो 
विहयाय बन्धूनखिलान्‌ गृहस्मितान्‌ । 

अटाव्यमानोऽखिलदिक्ु  सद्गुरो- 
शेवेषणे संवृते विरक्तधीः ॥ १॥ 


खयं महाज्ञानवतोब्यय किं शुरोः 

प्रयोजनं चेति न वाच्यमीइृशम्‌ । - . 
य॒ एष वर्णाश्रमधर्भरक्षिता 

कथं स वै धर्मदिरुद्भमाचरेत्‌॥ २॥ 
' ब्रजन्ति तेनैव पथा समे जनाः 

प्रयान्ति येन प्रथमे विपश्चिताम्‌ । . 


'विचिन्त्य चेतत्सुविचक्षणा नराः 
समाद्रियन्ते सरणिं श्रृतीरितास्‌॥ ३॥ 


चिदात्मनः सवेजगत्पतेरपि 
भवन्ति साक्षादवतारघारिणः । 

भितं न  तैरघ्ययनाथंयुचते- - 

 _ वेंशिष्ठसान्दीपनिकादि-सत्पदस्‌ ॥४॥ 

अनन्त-विज्ञान-पयो धिरूपिंण- 
खिनेत्र-पश्चास-पिनाकधारिणः । 


शिवादमिन्नोऽपि स शङ्करः प्रथ- 
गोड-गोषिन्दपदं किमाश्रितः ॥ ५॥ 
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७४ 


| सहर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू 


ग्ृहस्थितस्यास्स ससमासविन्नुतो 
बहुश्रुतो यो गृहघमयाजकः | 
तद्‌न्तिकेऽसाबुपगम्य . सादरं 


न्यवेदयत्‌ स्वं निखिलं मनीषितम्‌ ॥ ६ ॥ 


निशम्य सर्वामिमतं तदीरितं 
जगाद विज्ञः श्रृणु वत्स मे वचः | 


कुले त्वदीये तव पूवेजा आपि 


त्वदादृतेनेव पथा . ह्ययासिषुः॥ ७॥ 
सनातने: पेदिकधर्मसत्पथे 
यियासिषोर्भाग्यचतो विपश्चितः । 


: ऋते गुरु मोक्षपथप्रदशकं 


भबत्सपूर्ण श्वि तस्य जीवनम्‌ ॥ ८ ॥ 
य एकमप्यक्षरमपयेद्‌ गुरु- 
नरस्य कन्याणममीप्सुरात्मनः | 
न तदनं वै शुवनेऽत्र इश्यते ` 
समप्य यत्‌ स त्वनूणी भवेत्‌ किळ ॥ & ॥ 
सदागमेषु द्विविधो गुरुमतो 
जितेन्द्रियो  शिक्षक-दीक्षकाविति । 


 निजौ त मातापितरो च. शिक्षकाः 


क्रमेण शिश्षागुरुवः . प्रक्ीतिंताः ॥ १० ॥ 


चतुषु भिन्नेषु तद्वाभ्रमेषु यो 
चतु्मनूना्चुपदेशदायिनः  । 


चतुविधाः ` स्वाश्रमसिद्विहेतवो . 


भवन्ति दोक्षागुरवः एथक्‌ एथक्‌ ॥ ११ ॥ 
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अष्टमः सरः] ७५ 


उपानयन्‌ यस्त्रिपदोपदेशकः 

श्रुति शिशिक्षे स हि वर्णिनां गुरुः । 
गृहाश्रमेष्वागम-मन्त्रदीक्षणं 

करोति योऽसौ गृहमेधिनां मतः ॥ १२॥ 
महात्मनां विद्वद्रण्यवासिनां 
> गुरु्मतोञ्न्य, स विपश्चिदग्रणीः । 
तथेव संन्यासविधौ च सत्तमः 

सदा ्रसन्नात्मगुरुह्मपेक््यते ॥ १३ ॥: 
न तद्‌ प्रिधेयं भुवनेब्त्र लक्ष्यत 

ऋते शुरोयंत्‌ परिपूर्णता त्रजेत्‌ । 
अतो गुरोः सन्तरणं  भवाम्बुध- 
 नेरो इणीते शरणं शरण्यदस्‌॥ १४॥ 
विभिन्नरूपाः श्रृतिसम्मताश्च. ये 
___. - लसन्ति मार्गाः किल पश्च शाश्वताः । 
सदा भवादात्मत्रियुक्तिवाञ्छया 

गुरु दयाळ शरणं समाश्रिताः ॥ १५ ॥: 
अनेकशः सौगत-जैनमागंगा 

- सुहम्मद-स्रीष्ट-मतानुयायिनः । 
यहूदि-पारस्य-कबीर-नानकाः 

समामनन्तीह गुरोः प्रयोजनम्‌ ॥ १६ ॥' 
शरुतिः स्मृतिश्चाप्युपवेद्दशंनं 

'पुराण-तन्त्रादिक-शाख्नसन्ततिः । 
वदन्ति सर्वाणि सडिण्डिमध्वनि 

गुरु विना मोक्षपदं न लमभ्यते॥ १७॥ 
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७९. 


[ महर्षिशरीज्ञानानन्द-चरितस््‌. . 
खपञ्जरस्याः क्षितिखेटतारकाः . 
- परश्रमन्तीह  यदीयशक्तितः। 


खकीयकक्षापु समन्ततरिचिरम्‌ 
` अनन्तशाक्तः स जगद्गुरुः स्मृतः ॥ १८ ॥ 
खरूपतस्त परिचेतुमीहया 


यैव जीरो निजसर्वकामनाः । 
परित्मजन्‌ व्याकुछतां प्रपद्यते 
तदे तेनाशु विचिन्त्यते गुरु ॥ १६॥ 


स वै गुरुः शिष्यद्यापरो भवन्‌ 


स्तुता यः सपसु बोधभूमिषु। 
नरं समाकृष्य निजेः पराक्रमैः 

क्रमेण तदत्र नयत्यसंशयस्‌ ॥ २० ॥ 
ुञक्षुसम्बद्धहितार्थसाधकः 

क्रियासु दक्षः किल योगिकोषु यः | 
त्रिभाव-भाषात्रय-ममबोधको | 

गुरुबहुज्ञ' श्रृतिसम्मतो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
उपासनातास्विकपोधवित्तम! 

समानद्शी गुमदशेनष यः! । 


त्रितापहा निर्मलशुद्धमानसो 


जीवनमुक्ततां गतः ॥ २२ ॥ 


भयावहे - भीमतमोमिरावृते 


पथि आमन्त॑ भवभीतिसङ्कलम्‌ । 
नरं स्वकीयैरुपदेशदीपकेः . 
नयेत्‌ परं धाम स सद्गुरुः स्मृतः ॥ २३ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झष्टमःःसंगः] `. ys 


शुकारशब्दोऽन्धक्ृतेऽस्तु सूचको 
रुकार आस्ते किल. तन्निरोधकः । 
समूलमज्ञानतमो - विनाशको 
| शुरु्च ` शब्दोऽखिलवेदविश्रुतः ॥ २४ ॥ 
गुरेष मायादिशुणावत्रो धको 
ल रुरड्यं. ब्रम ननिरस्तकल्मषम्‌ | 
गुरुमतो  आन्तिविमोचकः परः : 
$ 2 स॒ सेवनीयः सततं शुभेषिमिः ॥ २५ ॥ 


गकार उक्तोऽखिलसिद्विदायकः 
स चास्ति रेफोऽमितपापदाहक । 
शिवो हुकारः कथितः सुधीश्चरे- 
गुरु समेतस्तिसृभिश्च शक्तिभिः ॥ .२६॥ 
गुरौ खितोऽसौ परमेश्वरो भृशं 
` ` स्वशिष्यकय्याण-विधान-तत्पः । 
अतो 'मरः स्वे महिते हिते रतो ` 
1 „„ ` - ` मलुष्यबुदुष्या न गुरु विलोकयेत्‌ ॥ २७॥ 
नराः प्रकृत्यैव- दि बुद्विजीविनो. २ 
भवन्ति -नाऽन्ये प्रकृतेवंशङ्गताः । 
अतस्तु ` तैरात्महितानुवन्धिभिः | 
| ४ॐ स्वयं हि शास्रोक्तशुरुविसृग्यते॥ २८ ॥ 
सुवीह' मातापितरौ जनुप्रदौ 
¦ „ ग्रपूजनीयौ मनुजेन सर्वथा । 
अपार-संसार-समस्ततापतो 
1! » ।  बिमोचयेत्तस्य तुला. न केनचित्‌ ॥ २९ ॥ 
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मिलन्त्यनेके गुरवो . शुस्ते . 
प त स्वशिष्य-वित्तानि हरन्ति केषलम्‌ । ` 
सुदुलमास्ते शुरो भवन्ति ये 
स्वशिष्य-सन्तापहराः कृपालवः ॥ ३० ॥ 


प्रकोपमापे परमेश्वरेऽप्यहो 

स्वशिष्यमारक्षति पापिनं गुरु । 
गुरो तु रुष्टे जगतीतलेऽलिले 

न कोऽपि तद्रक्षणकर्मणि प्रथुः ॥ ३१ ॥ 
दयामयो यः प्रकृतेः परः पुमान्‌ 

` गुरुखरूप थुवने ब्विभत्यंसो। 
परस्पर यो गुरुदेव - देवयो- . 

रभेदचुद्धिने भवाय कब्पते॥ ३२॥ 
शुरो ` स्वकोये नरबुद्विरस्ति यो 

| तु यो वर्णमतिभवेन्नरः । 
समच्येदेवप्रतिमातु चास्मधी- | 

ब्रेेदसौ निन्दित - पापयोनिषु ॥ ३३ ॥ 
यथाथे-जिज्ञामना भवन्‌ नरो . | 

विधाय चात्मानमिहोपथो गिनम्‌ । 


अधीरमन्विष्यति | वेत्तमीञ्वरं 
गुरुस्वरूपं परिलप्स्यते ध्रवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रवृद्ध - वेराग्ययुतैस्तु मानव; 


.. परकृष्ट- माध्यात्मिक - मागमास्थितेः । 
निजाधिकाराननुसृत्य मागणे - 
मनाञ्चुकूलो गुरुराप्यतेष्ञ्जसा ॥ ३५ ॥ 
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विना च दीक्षा-ग्रहणाद्‌ बिनादरादू 
गुरोस्तथाऽऽज्ञा - परिपालनाद विना । 
तदिङ्गितात्‌ साघनचिन्तेनाद्‌ विना 
भवेन्न सुक्तिस्त्विह जन्मकोटिमिः ॥ ३६ ॥ 


कुरस्य नेजस्य स याजकस्य तत्‌ 

पुरोहितस्य श्रृतितरसदर्शिन! । 
वचः समाकण्ये गमीरमर्थवत्‌ 

प्रकाममन्तः ग्रससाद शास्रवित्‌॥ ३७॥ 
तदङ्घ्रिकन्जं प्रणतः पुरोधसः 
शुमाशिषां राशिभिरचितो भवन्‌ । 
यथोपदिष्ट गुरुमात्मशान्तये ` : 

विचेतुकामः स इतस्ततोऽभ्रमत्‌॥ ३८॥ 
गुरु विसृग्यन्‌ झवि पयटलसो 

सुकोमलाज़ी. विकलेन्द्रियोज्मवत्‌ । 
दयालना केनचिदिद्थितो भवन | 

दुतं हरद्वारणुपाजगाम सः ॥ ३९॥ 


'तदाश्रमे मेरठ - - पत्तनस्थिते 

तपस्विनो वेदविदां यशस्विनः | 
अनेकशो योगचमत्कृताशयाः ` 

समागमंस्तेष्वपरो . महामतिः ॥ ४० ॥ 
"स 'केशवानन्द? - पदेन श्रुतः ` 

स्तुतः ` परित्राजक - मण्डलेश्वरः । 
'परात्मवित्‌ -तान्त्रिक-साधकोत्तमो 

' बभूवः “यज्ञेश्वरः - पूज्यतां गतः ॥ ४१ ॥ 
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व्रजे च विन्ध्ये श्रुवनेश्वरे तथा 

शुचो हरारे च नर्मदातटे। 
पवित्र - तीर्थेष्वपरेषु चोत्तमा 

विनिर्मितास्तेन महात्मनाऽऽभ्रमाः ॥ ४२ ॥ 
खितो हरद्वारविनि्मिताश्रमे 

तदा समासीत्‌ स॒ मनोपिपुङ्गव; | 
स्शिष्यबृन्दः परितः ` समावृतो 

रराज शम्भुः परमैरिवर्षिभिः ॥ ४३ ॥ 
तमेव बिद्ृदूवरचक्रचुम्बिता- 

` ऽङ्धरिपदूमकं - साधुशिरोमणि पर्स । 
गुरु वरेण्यं मनसा विनिश्चितं 

विधाय तत्पदिसरोरूं. गतः ॥ ४४॥ 
प्रभो दयालो शरणागतं निजं 

जनं प्रपाहीति वदन्‌ प्रहृष्टधीः । ` 
ननाम भूमी बिलठन्‌ स सादर 

शुभां स्तुतिं वाचयुवाच तस्य च ॥ ४५॥ 
बिपद्धनध्वान्तसहस्रभानवः 

समीहितार्थापंण - कामधेनवः । 
'अपारसंसार - समुद्रसेतवः 

अनन्त मां सद्शुरुपादरेणवः ॥ ४६ ॥ 
प्रथुविराव्विः स हि विष्टरश्रवा 

तथा स वै भूतपतिमहेयरः । 
सुराः समे यस्य च विग्रहे खिता 

थिराय तस्मै गुरवे नसो नमः॥ ४७॥ 
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अखण्डितं मण्डलधाम विश्रत- 
्रराचरं व्याप्नुतो निरन्तम्‌ । 
प्रदव्येते येन दयालुना पदं 
प्रात्मनस्तत्पदमाश्रयामहे ॥ ४८ ॥ 
अविद्यया ्रान्तपथस्य देहिन- 
स्तथान्धतामि्र - विश्ुग्धचेतसः । 
प्रकाइयते येन  सुसंविदज्ञने- - 
विंपन्नचक्षुस्तमिहाश्रयामहे ॥ ४६ ॥ 
अनेक-ज्न्मा जित-कर्मधन्धन- 
प्रदाहिने शाश्चवतोधदायिने । 
दुरन्तदीव्यद्‌-भवसिन्धुश्ञोपिणे | 
नमो नमस्तेऽतिदयाद्रंचेतसे ॥ ५० ॥ 
यद्ङ्ध्रिफुन्लत्सरसीरुहद्य- 
प्रपन्नचित्ता मुव्नेञ्त्र मानवा! | 
समस्तदुष्कृत्य - विशुद्धां गताः 
प्रयान्ति तदू ब्रह्म तमाश्रयामहे॥ ५१ ॥ 
. तपांति दानानि जपा ब्रतानि च 
क्रतोः सहस्राणि शतानि सत्कृतः । 
समभ्ततीर्थान्यपि यत्कृपां बिना - 
फलंस्ति नैवेह गुरु तमानुमः ॥ ५२॥ 
निवेदिते तेन मनोरथे निजे भ 
स॒ केशवानन्दयुनिः सत्रिस्मयम्‌ । 
जगाद तं प्राञ्जलिमानत “तव 
क्रिया ममाश्चयेकरी' ` प्रतीयते ॥ ५३ ॥ 
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सरः  क्रिमत्राश्रयते पयोनिधि- 
महागजः क्रि चुछुकेन तृप्यति । 
सहस्रर दिमशुवि दीपकं तथा 
शशी च खग्ोतविभामपेक्षते। ५४ ॥ 
त्रिक्कालवेत्ता क्रिल दत्तनामको 
महपिरात्रेय इहात्र विश्रुतः | 
अभूद्‌ . गुरूणामपि यो गुरुः प्रभु- 
न तेन भिन्रोऽस्ति भवाननन्तधीः || ५५ ॥ 
तथाऽप्यहं तद्भवतः समीहितं 
बिघातुमिच्छामि भवस्रणोदितः । 
फूलं न किञ्चिन्मम दीक्षयाऽस्ति ते 
शुभा कृषिवेप्तगुणं न चेहते॥ ५६॥ 
ततोऽनुङूले समये समागते 
समैषणात्यागमथादिशन्‌ गुरुः। 
स तं महाब्राह्मिकमन्त्रता युत 
चकार विद्युत्रभयेव बन्त्रकम्‌ ॥ ५७॥ 
चतुर्देशस्वेषु श्वो ` वनेषु वा 
अधस्तथोध्वं बिलसत्सु यत्सुखम्‌ । 
श्रुत समस्तं ह्यनुभूतमदुञ्चतं 
हृदा स सङ्कल्पपुरस्सरं जहो ॥ ५८॥ 
ज्ञानानन्दे परमसुखदे संदा संरतत्वाज्‌ 
` “ज्ञानानन्द श्रति-सुमहितं नामधेयं दधानः 
कान्तं वासो निजथुवनजं गैरिकं साधु बिभ्रद्‌ 
इष्टो नान्यो मनुतनुजनुस्तत्समानः परित्राट्‌ ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीकविवर्येचिन्ध्येश्वरीप्रसाद्शास्िविरचिते 
श्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये अष्टमः सगः ॥ 
“® 
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॥ अथ नवमः सर्गः ॥ 


अनुहरन्नतसी-कुसुमच्छविं 
सुदृढ - लम्ब = विश्ालवपुगुरुः । 
शुचिपिशङ्ग-जटाततिभियुतः 


है] 


स तरडिद्म्बुधरोपम उद्चमो ॥ १ ॥ 


प्रथितशिष्यइतोडवयवेः शुभै- 

विश्तकृष्णजटः सितविग्रहः । 
ग्रसभचोरित-इक छुशुभे यथा 

हिमगिरेः शकलो जलदेबंतः ॥ २॥ 
सहितयोत्रेजतोगुरुशिष्ययोः 

पथि नृणामवलोकयतां भृशम्‌ । 
क्षितिजयारहितोऽनुजसंयुतः 

स्सतिपथं गतवान्‌ रघुनन्दनः ॥ ३ ॥ 
विचरतः स्म ` यदोत्तर-दिकपथे 
 गुरुरथापि च शिष्य उभावपि | 
जनतया नतया - हृदि भावितो | 

नर - नरेन्द्रयुनी `. सहचारिणो ॥ ४॥ 


अलकनन्दनिका ` त्रिदशपगा 
शुवनविश्वुतमस्ति नदोद्वपस्‌ । 
उभयमध्यगतः पुरि ` मायिके 
विलसति स्म ` गुरोः ` शुचिराश्रमः ॥ ५ ॥ 
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अभत्रदुत्सुकता55श्रमनिमिता 
वतिपचित्रतमेप[ु च धामसु। 
आपि बभूव तथेव शुरोः प्रियं . 
विविध-साधव-संहतिभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभिमतं . च. विरागतां सतां 
समुपलभ्य हि . भोजननिर्णेयम्‌ । 
सुमित-'केशव'-सेवकमण्डली 
प्रविदघेऽमित-काश्चनवर्ष णम्‌ ।। ७ ॥ 
उपरि ` नव्यसमागतयोगिनो 
._ _ ह्यतनुयोगबलेज्चेलदाशयाः । 
सहचराः कतिचित्‌ . कुटिलाः - खला 
` गुरुमहोत्सवमारमथापयन्‌॥ ८ ॥ 
अनुभवादमितादापे ` सवंतो- 
युखबिसारि - सुबुद्धि-चलादसौ । 
कठिनकायेनिदेशमपि ग्रः ` 
` मह-सेमसत-विधानमसाधयत्‌ ॥ & ॥ 
शुरुरमिन्ञतया ` प्रशशंस तं ` 
. ङुमतिभिनं शुभा सह सङ्गतिः । 
इति विसस्य च साधनकाम्यया 
` ्यमिललाष तमाश्रममुञ्झितुम्‌ ॥ १० ॥ 
सुविनयैगुंरुणाऽ्नुमतस्तदा : 
. निकटवतिं समागतबानसौ । 
समरहरस् . हरस्य पुरे स्मितं . 
. ` रुचिरबाष्पकयान-निक्रेतनम्‌ ॥ ११ ॥ 


| 
| 
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फलकमेकसुपाश्रित-मागतं 
तद्धिपः प्रणनाम समीपगः । 
“र्ड कि'-धूम्रगतस्थलनेत्रिकां 
स चिटिकां परिशृ्य ` तमापंयत्‌ ॥ १२ ॥ 
“रुडकि'-माश्रितवान्‌ वसतिं शुभां 
निकटबतिनि धा्मिक-मन्दिरे । 


सुखसुषुपिमवाप्य जगदुगुरु- 

निशि निनाय निजं समयं प्रभु; ॥ १३ ॥ 
उषसि शौचबिधान-समुत्सुके 

वहिरथापतिते शुभदशेने । 
जनतयाऽऽगतया च समन्ततो 

नयनयुग्मममन्यत साथेकम्‌ १४॥ 
नगरवासिजनाथ निज्ञाल्या 

स्तममिपूज्य सुंसादरमानयन्‌ । 
कतिदिनान्यवसत्‌ प्रभराग्रहान्‌ 

मुदमत्राप सभक्ति-समर्चितः ॥ १५ ॥ 
सुनगरेडत्र - “निहाल/-पुरोगमा 


` अगणिता धनिनोऽपि च मानिनः 
अणत-दारयुताः शरणं गता 
समशुरेस महाप्रशुशिष्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्रविणेव न पे गुरुपूजने 
किमपि सद्विनयादपि चाददे। 
इति विषादमवापुर नेकधा 
विनयसंभृतशिष्यजना हृदि॥ १७॥ , 
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विक्रलशिष्यगणेः परमाग्रहैः 
प्रणतिमिबहुमिविनिवेदितः । 
मम गुरो; शुभमोरयता55श्रमं 
यदापि वोञ्भिमतं द्रविणं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति समादिशति सघुखाद्‌ गुरा- 
वनुगता अतिहर्षितमानसा; । 
गुरुएहे त्वरित हि बिचिय ते 
सुविपुलं धनराशिमथैरयन्‌ ॥ १६ ॥ 
नाहि सुशोमनमेकपुरे मम 
निबसनं बहुकालमिति प्रभुः । 
सुपरिचिन्य निजे ' हृदयेऽमले 
सपदि तत्खलहान-परोऽमवत्‌ ॥ २० ॥ 


स्वपुरतो गमनस्य च . वातेया 

बिश्वदबोघवतोऽस्य महामुनेः । 
गुरुवियोग-सुविछुव-मानसा 

परितताप भृशं नरमण्डली ॥ २१॥ 
अपरिहाये-विनिश्वयसद्गुरु 

समवलोक्य तदाऽ्नुगता जनाः । 
बहुसमाद्रतस्तु `  सञचु्यताः 

खनगरात्‌ प्रतियापयितुं प्रञुम्‌॥ २२॥ 
सुखकरी चिरिकां प्रतिगृह्य या 

गमयति  ढुतमबुंदभूघरम्‌ । 
शकटिकामितमाष्पबलेन तां 

प्रणतशिष्यजनेरधिवेशितः ॥ २३ ॥ 
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ऱ्ह महर्पिंगमेऽवुंदपते 
व्यतिययुबेहवः पथि वासराः । 

तद्शनादि-निवास-सुखं सदा 
सुविदधेऽनुदिनं जगदम्बया ॥ २४ ॥ 


बहुविधात्तियुतानतिदुःखितान्‌ 

पथि नरान्‌ परिलक्त्य दयापरः | 
सफलतां. तद्‌शान्तिविमोचने 

बसु विचित्य महर्षिसौ गतः ॥ २५॥ 


अशनव्रवियोगवतां नृणां 
सुखकर निजशासनमन्तरा । 
जगति सन्ततसोख्यमसंभव- 
मिति नतः स॒ परात्परमीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
शिरसि नैजकरद्यमपयन्‌ 
प्रणतिपू्वेकमेष जगत्पतेः । 
भरतभूमि-महत्त-विधोधक 
स्तववचः सप्रुवाच महाशनिः ॥ २७॥ 
हिमवंता गुकुटेन बिराजिता 
द्विगुणषोडशकोटि-सुतान्विता | 


सितपराजितपूणसुधाकरा 
जयति भारतवपे-बसुन्थरा ॥ २८ ॥ 
अमृतपङ्कजमाखरितानना 
छत्रित्रिनिन्दित-नन्दन-कानना । 
अमलक्रोमल-ब्रिम्बफलाधरा 


जयति मे सुफला सुजला धरा ॥ २६ ॥ 
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महितराघत-माधव-मातृता 

विहित - वर्गचतुष्टय - दातृका । 
अधिगता सझुनिभिश्च यतोऽजनि- 

जयति मे वरदा भरतावनिः ॥ ३०॥ 
प्रणत-मानवघुद्धि-विकाशिनी 

प्रबल - राक्षसवंश - विनाशिनी । 
सुमतिदा विशदा भयहारिणी 

जयति मा परमामयवारिणी ॥ ३१ ॥ 


सुखदसुन्दर - शादवलशालिनी 
सुम-समूह-लपद्‌-गिरिमालिनी । 
बहुनदाऽऽप्रपदीन-कचाचिता i 
जयति विश्वजनीन-गुणाचिता ॥ ३२ ॥ 
श्रुतिशुचिस्मतिदशेनहेतवे 
' विधुर - वीचि - भवाणेव - सेतवे । 
निखिलत्राञ्छित-कामदधेनवे | 
` तव॒ धरित्रि नमोऽइघ्रिजरेणवे ॥ ३३ ॥ 
जनितविष्णुविर श्चिदिगम्परा 
बितत - शुद्धयशो - लसदम्घरा । 
ऋषि-महर्षिनिपीत-पयोधरा 
जयति जन्मधरा सुमनोहरा ॥ २४ ॥ 
. सुमहनीयमहामहिमान्तवितां 
विजयिनां महतीं महितां हिताम्‌ । ` 
प्रतिपलं कलये हृदि सादरं 
विबुधवन्दित - भारतमातरम्‌ ॥ ३५॥ 
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सुरसरिद्‌ यमुना चः सरखती - 
सुरस-सिन्धुनदी च दृपदूघती। 
अगणिताः सरितोऽपि च नर्मदा | 
धवयलन्ति पदं. तव॒ सवदा ॥ ३६॥ 


मर्यजः पवनः परिपावनः 
सरसिजामृत - शीकर - वाहनः । 


च्यजनमातन्ुतेऽनिशमचिते 
वपुषि . ते हरिचन्दन-चर्चिते॥ ३७॥ 
पदपरागमतीब शिवडूरं 


प्रिचरन्नयि तेऽम्त्र निरन्तरम्‌ । 
प्रियजन पितरं च सहोदर 

परिजहामि भजामि च नो दरम्‌ ॥ ३८॥ 
जननि मन्नयनं भयनाशया 

प्रथममुल्लसिते तव भासया | 
मृतिदिनेर्े तया परिपूरितं 

भवतु भारतभूमि-निमीलितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
न वसु नापि यशो न सुखान्यये 

परपद जगदम्ब न कामये। 
चरणमचितुमीश्वरि तावकं 

जच्ुरिदं व्यतिगच्छतु मामकम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्तुतिवचोभिरमीमिरयं स्तवन्‌ 

खजननीं भरतस्य भरुव॑ प्रियाम्‌ । 
अतिशयादर - भक्ति - पुरस्सरं 
- स्तवमनेक - सुरात्मकमैरयत्‌ ॥ ४१॥ 
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अतिविषण्णमनाः प्रश्नुरात्मनो 
जनपदं निजतन्त्रयितुं पुनः । 
परमकारुणिक जगदीश्वरं 
हृदि मजंश्चलितोऽबुंद पतम्‌ ।। ४२ ॥ 


परमया रमया समलङ्कृतः 

सुमहितेन हितेन च संयुतः । 
जनतया नतया पथि पूजितो 

न समयं समयं च जहौ सुनिः॥ ४३॥ 


गिरिमिमं स॒ समेत्य भयावहं 

विविध - हिंसक - जन्तुसमाङुलम्‌ । 
मनसि नेव मनागपि विव्यथे 

श्चुवि न भीतिरुदेति महात्मनाम्‌ ॥ ४४॥ 
इह हि निजनभूधरकानने 

यतिबरस्य वरिष्टयुनेः शुभः । 
विलसति स्म चिरन्तन आश्रम- 

स्तमधिकृत्य युदं स॒ परां ययो ॥ ४५॥ 
सुनिमिमं परिचिन्त्य समागतं 

सुमनसो वनचारि-त्रपुधराः । 
सुरस-मूलफलेश्च समन्तरिता- 

स्त्वरितमेव तदन्तिकमायथुः ॥ ४६ ॥ 
सुरसवन्ति फलान्यनुवासरं 

तमिह चापषितु प्रतिजज्ञिरे | 
वहुविधामवगीत - सुधारसां | 

बिनयवाचमिमं समुदेरयन्‌ ॥ ४७ ॥ 
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तदिदमीय - निरन्तर - सेवया 
क्रिमपि कष्टमवाप न योगिराट्‌ | 
विर हितश्च निजाश्नचिन्तया ` 
ब्रततपांसि चचार विधानतः ॥ ४८ ॥ 
समधिगत्य तदि ङ्गितमेकदा 
प्रमुदितिर्विपिनान्तरवासिभि: | 
सुरसवत्फलदा डुमपोतका- 
स्त्वरितमाश्रमभूमिषु रोपिताः॥ ४९ ॥ 


न्याय-प्रणेतुपुनि गोतमस्य, 

वैशेषिकज्ञानवतो महष! । 
पतव्जञले योगरहस्य वेत्त- 

र्नामाङ्तासत्र लसन्ति मार्गाः ॥ ५० ॥ 
विज्ञानिधुर्यस्यच सांख्यकत्तु- | 

मेहामुनेस्तत्कपिटस्थ चापि। 
अभिख्यया राजति तत्र पन्था 

यस्याश्रयान्मोद सुपेति चेतः॥ ५१ ॥ 
यागप्रयोगस्य जगत्सु यो भूः 

दाविष्कृतो लब्धया महर्षिः । 
श्री जैमिनिस्तस्य पथि प्रकृष्ट 

सन्दृश्यते क्रतु मण्डपं सत ॥ ५२ ॥ 


ब्रह्माण्डसंचालक कमैसङ्घ- 

खरुपमाख्यात मनन्तरूपम्‌ । 
यत्रास्ति तस्य प्रतिपादकस्य 

सत्कर्म मीमांस दशेनस्य॥ ५३॥ 
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आधिष्कृति यो विदधे गुनीन्द्रः 
श्रीमान्‌ भरद्वाज महर्षि - बये। | . 
तन्नामत्ापि चकास्ति चैको 
विध्वंसको भ्यान्तततेः शुभोऽध्वा ॥ ५४ ॥ 
देवी पुपास्ति विविधस््रूपां 
` लपस्रभाबाश्च मतान्तरेषु । 
प्रचारितां यो भ्रुवने चकार, 
श्रुति प्रसिद्धामपि तान्त्रक्ीश्च || ५५ ॥ 
स चाङ्गिरा राजति भक्ति भूमि 
स्तान्नामतश्चापि - सदाश्रमेऽत्र | 
भक्ताग्र - गण्यैः परिदशनीयो ` 
विभाति पन्थाः शुभ लक्षणाव्यः ॥ ५६ ॥ - 
वेदान्त विद्यां श्रृतिसार - भूतां 
विज्ञान - विध्वस्त - समस्तदोषाम्‌ । 


पुराण ` नैति्ममनेकशास्र 
मरीरिचङ्लागततं बुधो यः॥ ५७॥ 
द्वेपायनश्यापि महामहषेः 


श्री व्यासदेवस्य च तस्य नाम्ना। - 
ककेन्ध॒ रम्मादि बिलासरम्यो 

नम्यो लसत्यत्र  समृद्धमागः ॥ ५८ ॥ 
भ्रीयज्ञवल्क्यस्य च गाधिराजा- 

त्मजस्य वल्मीक भवस्थ चापि | 
श्रीमानगस्त्यस्य च शोषिताब्धे- 

विराजते नामभि -रध्वसङ्ः ॥ ५९ ॥ 
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देवपित्येस्य च नारदस्य [ ( 
वैयासिकेथाप्यवधूत - मूर्तेः । 
मुनेमनो्ैमेविद्च नाम्ना 


विराजमाना विलसन्ति मार्गाः ॥ ६० ॥ 
समस्त लोकाइत धर्ममा 

कचिद्चसराजति मोक्षमागंः । 
वर्णाश्रमादशेपरः परत्र 

पन्था नृणां दष्टिपथं प्रयाति॥ ६१`॥ 
अभ्यणेमस्मिन्‌ रुचिरप्रवेश- 

द्वारस्य राजत्सुचतुष्पथेऽपि । 
स्तम्भाः सिताश्मा ` रचिताः प्रशस्ता 

उट्टङ्किता येषु चतुःष चेते॥ ६२॥ 
सत्यं दया दानमिमे तपश्च 
| पादास्तु धर्मेत्य सनातनस्य। 
यानश्रयन्तोऽम्युदयश्च मोक्षो 

नरा इहत्या हि सदा . लभन्ते ॥ ६३ ॥ 


सन्मण्डलाक़ार पवित्र वेद्यां 

संराजतेऽधोषहरी शमी ताम । 
शाम्यन्ति पापानि विलोक्य यत्र े 

प्रवेश मात्रेण नृणां समेषाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रम्या त्रतत्यो विविधाः हुमा * 

महर्षि मार्गान्‌ परितो लसन्ति । 


यदीय संरोपण फोंशलेन 
विंमुग्घतां गच्छति दशेकालिः ॥ ६५ ॥ 
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गोटमास्तथा चम्पक पारिजाताः 

सुवणंदीप्तास्त्वथ राजताभाः । 
मयूरपक्षाः सरका अशोका 

रक्ताःसिताशात्र विभान्त्यनेके ॥ ६६ ॥ 


पीतास्तथा पीतरसास्तु दिव्या 
सुमाञ्चिता विष्वगनोकद्दाश्च । 
शाला विशाला बहवो लसन्तु 
हरन्ति चेतांसि नृणामजस्तम्‌ || ६७॥ 
सबेतेद्दभूतफला .  रसालाः 
राजन्त्यनेके फलराजदृक्षाः । 
अनेकधा ये पनसा फलाळ्या 
स्तैः खगंशोमाप्यपरी बभूव ॥ ६८॥ 
निष्यन्दिनीनाममृतस्य सम्यगु- 
द्राक्षाततीना मिह सर्वदैव । 
बिलोकनादु राजमनांसि क्कापि. 
` शश्वन्निवासं फिल कामयन्ते ॥ ६९ ॥ 
अनेक वर्णानि सुमान्यञ्चसि- 
` न्ातीतसंख्यानि च पाटलानि। 
विचित्ररूपाण्यवलोक्य तानि : 
'चित्रीयते दशक चित्रबृत्तीः || ७० ॥ 
निपीय यासां रसमात्मनीनं 
» महर्षयो जीवनमापु रिद्धम्‌। 
ताः सोमवबल्यो बहुयत्नतोऽद्यः 
` ` `ब्रिरोपिता ` रम्यतमा लसन्ति ॥ ७१ ॥ 
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कदम्बसर्जाजुन सिन्धुवारः 
शिरीष सप्तच्छद सन्मधूके; 
वानीरवत्केतक तालखज 


विभ्राजते चित्तहराश्रमोऽयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वज्रप्रभस्फारिक शैलखण्डे 
व्यरेचि यः शिल्पिमिरिन्द्रनाथेः । 
अद्धाङ्गेनारी रमणीय मूर्ति 
शिवः स जायादरमातनोति ॥ ७३ ॥ 
या पर्णशाला रचिता महष 
, ` निंवासहेतोः कुशेन दैवैः 
द्वारे च तस्याः शुभ पद्यमेतद्‌ 
विराजते सत्फलकेऽङ्कितं सत्‌ ॥ ७४ ॥ 
` लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु 
. धर्मेरताथाप्यखिला  लसन्तु। 
विप्राथ गाव; श्रतयश्च सतयः 
युदान्त्रिताः सन्तु सदैव सन्तः॥ ७५ || 
सद्गहरं निर्मितमस्ति चेक 
विशुद्धिमत्‌ पंचवटी खितं च। 
योगीश्वरस्तत्र सदा हिसंघ्यं 
ऽ्यानं विधत्त परमस्य पुंसः ॥ ७६ ॥ 
अथ वनेचर-विग्रह निजे रे- 
| : विरचितं सुखदाश्रममवूशुतम्‌ । 
अधित्रसन्‌ . नियमेन यतीश्वरो 
` बहुविधं . स. सुसाधनमाचरत्‌॥ ७७ ॥ 
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९६ | [. सहघि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू 


श्रुतिषु मन्त्रहठाख्यलयामिधे 

रसति यः खलु योगत्रिघिख्रिधा । 
यतिपतिः स  तदङ्गनिषेत्रणे ` 

परववृते बिजितेन्द्रियसन्ततिः ॥ ७८ ॥ 
यदापि . सन्त्रहठाह्ृययोगयो- 

“ रथ लयस्य च ` साधनमीरितम्‌ । 
निवसता खगुहे कृतमस्ति तत्‌ 

पुनरिहाचरितं यतिनाज्मुना ॥ ७९ ॥ 
शम - दमादिक - साधनसम्पद 

इह॒ प्रत्र च भोग-बिरागिता 
क्षणिक - शाश्‍वत - वस्तुविवेचनं 

सकलसिद्धिकरी च गुगुक्कुता ॥ ८० ॥. 
अखिलमेतदमुष्प, गृहाभ्रमे म 

संपुदियाय विवेकवतो हृदि। 
इह्‌ विविक्ततमे विपिनाश्रमे ` 

पुनरंदः परिशीलयिताऽभंबत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुपठितं च पुनः परिचिन्तनात्‌ फा 


सुविदधाति बुधो हृदि निष्ठितम्‌ । | 
मुनिवरो$पि तथैव गिरो वसन 


स हि तदम्यसने निरतोऽभवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सगुणविग्रहचिन्तनमाचरन्‌ 

हठ - लय - प्रतिपादित - रूपयो।। ` 
सुविदधदू : विलय . निजचेतसः ः 

परमसिंद्धि मुपाभ्रयदज्ञसा ॥ ८३ ॥. 
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नवमः सग; ] ९७ 


निखिलयोग - सुसाधन. - हेतवे 
न समयो बहुरस्य. समत्यगात्‌ । 
चिगतजन्मनि यत्सुकृतं कृतं 
तदति - सत्वरमेव बिजम्मते ॥ ८४ ॥ 
श्रृतिशिरोऽध्ययनं तु गुरोगुंखा । 
च्छुतचरस सदा मननं ततः | 
चिरनिदिध्यसनात्‌ पुनरस्य वे 


he 


इढतरः परिबोध इहोदितः ॥ ८५ ॥ 


त्रितयमेतदपासय कदापि घे 

भवति नेत्र परात्मविवेकिता । 
इति घिसृश्य पुसक्षुरयं यतिः 

प्रथमक्षाधित - साधनमाचरत्‌ ॥ ८६॥ 
सकल्योगशिरःस्यमिदं मतं 

परमनिगुण - चेतन - चिन्तनम्‌ । 
तदपि तेन महोग्रसमाधिना 

चिरसमीहित - माप्तमशेषतः ॥ ८७॥ 


हृदयबन्धनमन्तरभिद्यत 

क्षयमियाय च संशयसन्ततिः | 
त्रिविधकर्म परं विलय गतं 

मनसि संस्फुरितो भगवानभूत्‌ ॥ ८८॥ 
य इह विश्रुतराजसमाख्यया 

द्युपनिषत्सु च योग उदीरितः । 
यतिवरोञ्ख विधातुमनुष्ठिति 

प्रयतते स हि तस्य हितस्य सः ॥ ८६ ॥ - 
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९८ [ महर्षि श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


अष्टौ योगाङ्गानि पातब्नलानि 
A वार वार सम्यगभ्यस्य नित्यम्‌ । 
सवश्रेष्ठ राजयोगप्रयोगे 
सिद्धि प्राप्तुं संरतोऽभूद्‌ यतीन्द्रः ॥ ९० ॥ 


इति भ्रीकविवर्यविन्ध्येश्वरीप्रसादशास्ति-विरचिते महर्षि 
श्रीक्ञानानन्दचरिते महाकाव्ये नवमः खगः ॥ 


क. २३०५3. अभी 


_ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ अथ दमः सर्गः ॥ 


त्यागो यमश्च नियमोऽपि च मौनमेव 
देशश्च काल उत चासनमूलम्रन्धो । 
देहस्य साम्यमसुसंयम-ृक्स्थिती च 
रत्याहृतिशवेतिरथात्मरतिः समाधि; ॥ १॥ 


सन्तीति पञ्चदशसंस्तुतराजयोग- 

स्याङ्गानि योग्यतमसाधकसिद्विदानि। 
एषामचुष्ठितिमपास्य कदापि कश्चित्‌ 

कालत्रयेऽपि भविता न च राजयोगी ॥ २ ॥ 


हानं प्रपश्चनिवहस्य चिदात्मदृष्टिः 

सवत्र भूतनिबहेषु विराजमाना | 
त्यागः स एव हि मतः सुधियां बरेण्यै-ः 

येनाशु योगपथमाश्रयते प्रकृष्टस्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मे सर्वमिति चिन्तनतत्पराणां 

योऽयं जयोऽस्ति हि निजेन्द्रियसन्ततीनाम्‌ । 
संप्रोच्यते - युनिभिरेष यमः प्रसिद्धः "मेः 

` संसेवनीय इह॒ योणिभिरादरेण ॥ ४ ॥ 


साजा यबोधजनकोऽस्ति च यः प्रवाहो 
वैयात्यबोधनिवहस्य निरासकर्ता | 
आनन्दमाबितनुते परमं च चित्त 
सोऽयं मतोऽत्र नियमः खलु राजयोगे ॥ ५ ॥ 
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१०० [ महवि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


अप्राप्य तत्परतरं हृदयेन साक 
वाचा भवन्ति हि यतो बिनिवतेमानाः । 


तन्मोनमस्ति शुवि योणिमिरत्यगम्यं 
तस्यैव साधनमिहाचरणीयमास्ते ॥ ६ ॥ 


बक्तव्यताञुपगतो यदि चेत्प्पश्चः 
सोऽपि प्रकाममिह शब्द विवर्जितः स्यात्‌ । 
- भौनं मतं तदापि यद्चसोऽस्ति मोनं 
तद्वाखचेष्टितमिति प्रबदन्ति सन्तः ।। ७॥ 
आदो च मध्यसमये च यथाञ्चसाने 
यत्र स्थितिनेहि कदापि भवेज्जनानाम्‌ । 
: व्याप्त चराचरमिदं सततं च येन 
देशः स एव हि बुधैरविंजनः स्मृतोऽसि ८ ॥ 
ब्रह्माद - सवशुवनोद्‌भवजीवचगं 
ऽसौ करालविभवः कवलीकरोति । 
' योच्द्धतसान्द्र - सुखसन्तति-मूलहेतुः ` 
काल तमेव सुधियोष्त्र समामनन्ति ॥ ९॥ 
तद्श्रहमचिन्तनमहो प्रभवेद्जस्र- 
सानन्द्कारणमतीव सुखेन थेन । 
गीतं तदासनमिद त्वथ मूलबन्थ- 
सतान्नतयवस्तुपरिलब्धिनिदानमास्ते | १० ॥ 
्रह्मण्यसीमनिं समे व्रिलयप्रयत्ना- 
देहस्य साम्यमिति जल्पितमस्त्यमिज्ञेः | 
नेवात्र धुष्कतरुवत्समता गुनीन्द्रै 
ङ्गीङता श्रृतिसमाइतराजयोगे ॥ ११ ॥ 
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दृद्वामः सग; ] 5१०१ 
चित्तोत्य-सवैविधमाव - कदम्बकेपु 


ब्रह्यव सवेमिति भावनया जगत्याम्‌ । 
अभ्यर्हितः सकलवृत्तिनिरोधरूपो 


बिद्वरैः सदसुसंयम उच्यतेऽत्र॥ १२॥ 


चातेन पूरणपरः स तु पूरकाख्यो 
वातावरोधजनितः किल कुम्भकोऽस्ति । 
वायुप्ररेचनविधिः स च रेचकाख्यो र 
` एतत्त्रयं स्तुतमहो नहि राजयोगे ॥ १३ ॥ 


यावत्प्रपञ्चनिवहस्य निषेधरूपः 
संरेचको निगदितोऽखिलयोगिव्येः । 
ब्रह्मच चाहमिति पूरकनामधेय- 
स्तन्रिश्वलस्थितिरदर्शि स इम्भकोऽस्ति॥ १४ ॥ 


ब्रहमस्वरूपमखिलं परिचिम्त्यते यद्‌ 
विज्ञानदशनवता गुवन हि पुंसा। 
दष्टिस्मितिर्निंगदिता खल सेव रम्या 
` _ नासाग्रद्शनपरा किल निन्दनीया ॥ १५ ॥ 
इष्टिञ्च दशनमथापि च इश्यजातम्‌ 
एतत्त्रयस्य विरतिः समुदेति यत्र । 
तत्रैच इष्टिरमला विवु्धेषिधेया 
संस्थापिता नहि शुभा निजनासिकाग्रे ॥ १६ ॥ 
स्वेषु चेव विषयेषु निजात्मबोध 
बिज्ञाय तत्र मनसर्चितिमज्जनं च । 
्रत्याहृतिस्तु विहिता परिसेबनीया 
योगीनदरसंज्ञक-सुरक्षुमिराप्रकामैः ॥ १७॥ 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०२ 


[ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


यत्रव गच्छति मनो थुवि. तत्र तत्र 
भह्वास्वरूप - परिदशनतश्चिराय । 
संखापनेव मनसोऽरिति च धारणा सा 
सेव्या सदैव परमात्मपथानुरक्तैः ॥ १८ ॥ 


त्रहोव चाहमिति सन्ततसोम्यवृत्ती- 
: रालम्ब्य संखितिरहो वि सवेदैव । 
आनन्ददाननिरता परमा मता सा 
ध्याने शतिहिं विमला श्रृतिविश्रता च ॥ १९ ॥ 
अ्ह्मात्मताअ्थितया शुचिनिर्विकार- 
वस्या प्रतिष्ठितिरखण्डनिजस्वरूपे । 
ज्ञानात्मको निखिलवृत्तिविवेकशाल्यों 
` श्यः स एव गुनिसङ्घजुत; समाधिः ॥ २० ॥ 
एतेन आ ती पञ्चद्शसाधनसेवनेन | 
रूपामेह 'चकरसं 
सम्प्राप्य दुलेभतरं स च बिराम । 
जीवन्‌ महामहिमवानपि दुक्त आस्ते ॥ २१ ॥ 


. मोगात्मता विषयसंस्फुरणं च 


दाषा विवेकविरहकश्च रसा नुभूति 
्रह्मजुचिन्तन-पराङ्युखताऽतिनिद्रा ब | 


विभा भवन्ति किल राजसमाधिनिम्ताः॥ २२ ॥ 
भ्रक्षावबांधानिरतः सकलान्तरायान्‌ 


सत्साधनाचरणतरच शनैरपास्य । 
सञ्चिन्तयेन्मनसि याद्रशमात्मवसि 


तत्साम्यमावदति जीवनमेतदीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
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दृशमः सगः ] १०३ 
वृत्तिमेता जगति बन्धनमोक्षहेतु 


स्तस्माहूधो हि शुभवृत्तिपरायणः खात्‌। 
एतदू विचिन्त्य सुनिरेष परेदुरापां ` 
्रह्मक्यवृ त्तिमनघामनिशं सिषेवे ॥ २४॥ 


यान्यष्टयोगिजन - पूर्णनिषेवणीया - 

न्यज्ञानि विश्रतचराणि यमादिकानि । 
संवणितानि तु पतञ्जलियोगस्त्रः 

प्राधान्यमेषु च सदाचरणस्य पुंसः ॥ २५॥ 
किन्त्वत्र योगञ्चकुटायित-राजयोगे 

प्राशस्त्यमस्ति सुविचारततेरायाः । 
योगीश्वरो झुनिरसी निजधारणायाः | 

प्रावल्यतो बिहितसिद्धिमवाप तूणंम्‌ ॥ २६ ॥_ 
शुक्तो मतिश्रमतया रजतस्य बुद्धिः 

रज्जौ विभूढमनसामहिनिश्चयश्च । 
स्थाणौ भ्रमस्तु पुरुषस्य यथा द्युदेति 

तद्वचिदात्मनि विभाति जगत्रपश्चः ॥ २७ ॥ 


कोऽहं कथं निखिलविश्वमुदैदपूर्व 

कर्तास्य कोऽस्ति रचितं किल वस्तुभिः कैः? 
आलोचयन्निति सदेव बिवेकयुक्तो 

निर्वाणश्ुक्तिमधिगच्छति राजयोगी. २८ ॥ 

. अन्तजंगत्सु मनसो विल्येन नित्यं 

सवत्र शाश्चतिक-निशुणचिन्तनेन । 
आयासवजे-परिपक्क - समाधिरिष्ट - 

स्तस्याभवद्‌ दुतमशेषनिरोधरूपः ॥ २६ ॥ 
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१०४ [ महर्षि श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 
एषा विलक्षणगतिर्मनसोञ्स्य जाता 


ह्यम्यहिता बहुल्योशिजनेदुरापा | 
या 'विद्यते निखिलदुःखनिरासहेतुं- 
` ` ` सतां प्राप्य मोदनिभृतः सहसेत्युवाच ॥ ३० ॥ 
प्राणा न चास्मि न मनो न च बुद्विरस्मि 
` नाहइळृतिने विषया नहि चेन्द्रियाणि । 
भूतानि नाइमपि नास्मि जगत्प्रपश्चो 
`` - ` ` ब्रह्माहमस्मि विततामल्प्रोधरुपः॥ ३१ ॥ 


सन्चित्सुखैकनिलयोऽहमती न्द्रियोऽह- 
माकारव्जित-निराश्रयशुद्धबुद्धः | 
आनन्दमूतिरनधः परिणामशुन्यई 
- साक्षी समस्तजगतामहमात्मरूपः ॥ ३२॥ 
निलिप्त-निर्ग लित-संशय-निर्विकार- 
रूपोडस्मि सङ्गरहिता&व्ययनित्यतृप्तः । 
सचिन्मयो5स्म्यकुहको5स्मि निरामयो5स्मि 
___.. जीत्रो न कोऽपि परिलक्ष्यत आत्ममिनः ॥ ३३ ॥ 
देहे न कापि मम चास्ति कथज्चिदास्था 
- नष्टं न मे किमपि चेद्‌ यदि नष्टमेतत्‌ । 
नाहं म्रिये न च कदापि पुनज निष्ये 
नित्यो5हमस्म्यजतिमृत्युरपेतमीतिः ॥ ३४॥ 
छेदो न सम्भवति मे भुवि चात्रशस्त्रै- 
दाहोऽपि नेव हि भविष्यति पावकेन । 
. अप्यप्सु मज्जनभयं नितरामपास्तं 
: वायुने चापि भम शोषणकमंणेऽलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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डशमः सग; ] | :१०५ 
दुःखेषु चैव निखिलेबु च नोद्विजेव्हं 
नेव स्पृहा झवि सुखेष्वपि जायते मे । 
निर्ड॑न्दवीतमयराग-विमुकतचित्तः | 
किञ्चिन्न कार्यमपि चास्ति शुमाशुभं में ॥ ३६ ॥ 
शीतोष्ण-दुःखसुखदा निखिलास्तु मात्रा- . 
स्पर्शाः कदापि विबुधं व्यथयन्ति नैनम्‌ । 
योगीश्वरः स समदुःखसुखो5तिधीरो 
मृत्यु निरस्य हृदि निर्मयतामुपेतः ॥ २७ ॥ 
एतां दशां समधिगच्छति योगिराजे 
तस्याश्रमो-ऽयमङ्गतोमयता-सुपेतः | 
मोदभ्रकषंतति - सम्भृत - जीववर्गः 
खर्गोपमा5स्थ नितरां हि लधीयसी स्यात्‌ ॥ ३८॥ 
हिसामपास्य च निजप्रकृतिप्ररूढां . 
व्याघ्रादि-हिंस्रपशवस्तसुपेत्य तस्थुः । 
हिंसन्ति हिंसकजनान्‌ पशवोऽतिहिखा 
स्तेऽहिंसकं जनमुपेत्य मजन्त्यहिपाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एकत्र खेलतितरां नङुराहि-स्ठः 
सिंहीस्तनांश्च हरिणी शिशवः पिबन्ति । 
दोदर - प्रभाकरकरोदूगत - तापतप्ताः 
सपाः श्रयन्ति सुखदानिह बहिवर्हान्‌ ॥ ४० ॥ 
क्रीहाविधानरतःनिमेय - हस्तिशावे- 
राकृष्यमाण-निजकेसर - सन्ततिस्य; । 
मोमुद्यमानहृदयाः स्पृहयन्ति तत्र ह 
्ुत्पीडया व्यथितकेसरिणोऽतिमीमाः। ४१ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ 


१०६ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू 


सङ्घ; प्रकाममपि विष्वगनोकहानां 
सबतुघु प्रस्ुुदिता त्रततीततिङच । 
याच्ञां विनेव विकिरन्ति फलं प्रस्न 
कल्पदुमायितमिद॑ विपिनं समस्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तस्यैकदाश्रमपदं रुचिरं समे 
कालेन कोऽपि शजगः खफणां वितन्वन्‌ । 
तं सेवते स्म शुनिमस्तमिते दिने 
नित्यं खक्रीयनिलयं स॒निवतंते स्म ॥ ४३ ॥ 


हिंखेरडनिशमहो परिसेवितत्वात्‌ 
तस्यान्तरङ्ग उदियाय न कापि शङ्का । 
सपस्य किन्तु नियमेन समागतिः सा . 
. याोगीशरस ह्रदि विस्मयमाततान॥ ४४ ॥ 
, अन्येद्वरन्तिकमुपखितवन्तमेनं 
साशचयंमाह महनीय - महामहर्षिः । 
“हंहो शुजङ्गमवरेण्य ! ममाश्रमेऽस्मिन्‌ 
नित्यं त्वमेषि कथयस्व निदानमस्यः ॥ ४५ ॥ 


एतां महर्षियुखनिग लिताप्रुदारां 
वाचं निशम्य भुजगः स तु पञ्चकृत्वः 
भूमो विळठ्य विनयेन ननाम मूर्ध्ना 
` ग्रातिष्ठितात्मनिलयं न किमप्युवाच ॥ ४६ ॥ 


राह्म मुइृतमधिगम्प समाधिमाजि | 
श्रीयोगिराजहृदये परितः प्रशान्ते । 
आहेय-चागुद्चरत्‌ “त्रहमास पूं | 
संन्यासधर्मनिरतः किल साधुरेकः ॥ ४७ ॥ - 
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दृश्चमः सगेः |] - १०७ 


कर्मान्तरं तु न मयाऽऽचरितं निषिद्ध 
प्रागूजन्मनि न्यसनधर्मवति खक्रीये । 
किन्त्वरथसंग्रहरतिहि ममास तस्मात्‌ 
सपेस्य विग्रहमहं तवान्‌ महोग्रम्‌ ॥ ४८॥ | 
कालो महान्‌ व्यातिगतो सुनिसत्तमाऽ्र ( 
 देहेष्शुमे निवसतो मम दुःखमूरे । 
मामुद्वरस्व भगवन्‌ दयया त्वदन्यं 
धन्यं शरण्यमधुना कमहं व्रजेयम्‌' ॥ ४९ ॥ 
भुत्वा व्यपीददहिदीनगिरं समाधौ 
सद्यो मददर्षिरभवत्‌ करुणाद्रचेताः । 
नित्यं विधि परिसमाप्य विभात एत्य 
रस्यं शिलाफलकमेककमध्युवास ॥ ५० ॥। 
अम्यणेमेत्य विनयेन भुञङ्गमोऽसौ 
स्वं कुण्डलित्वमधिकृत्य फणां वितत्य । 
एतदूभुजङ्गवपुषो निजघ्ुक्तिमिच्छन्‌ 
शान्तो महर्षिपुखमेकमना निदध्यों ॥ ५१ ॥ 
दृष्टियेदा. निपतिता भरुजगे महषः 
किपर स्मृतेः पथि गता5स्य समाधिवार्ता । 
` सङकल्यपू्वकमयं गुनिरात्मगातै- 
काष्यायपाठफलमापयदस्स सुक्त्यै ॥ ५२ ॥ 
' पुण्यं प्रदत्तमिदमापमहो यदैव 
सापं कलेवरमसो बिजहे तदेव । 
नैवास्ति किञ्चिदपि दुष्करकायमत्र 
यदू योगिनां खतपसा न हि सिद्धिमेति ॥ ५३ ॥ 
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५१०८ . [ मदर्षिश्रीज्ञानानन्द्-चरितम्‌ 


सरचीयुखो5द्युत .- महोद्रवाननीशः | 
्रोत्कण्टकायिततनूरुह ऊथ्वकेशः । 
क्षुत्क्षामदीनवदनो5तिमहोग्रमूतिं 
ग्रेतोऽपि कोऽपि मुनिमेत्य कदाप्यवादीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
“मत्क इन्त बिदितं सकलं तबाऽऽस्ते 
ज्ञातं दुरन्तमखिलं मम दुःखजातम्‌ | 
क्लेशं निवेदयति चेष जनस्तथापि [ 
स्तन्यं न मार्पयति चीत्कृतिमन्तरेण ॥ ५५ ॥ 


'ज्ञन्मान्तरेऽहमभवं प्रतिषिद्धा 
कर्माणि शाख्रबिमुखान्यहितान्यकाषेस्‌ । 
भूदेव - देव - सुरमिश्रित. - इत्तिहर्ता 
पितनुपेक््य निजपृत्र - कलत्र - भर्ता ॥ ५६ ॥ 
-चादेन चापि सुधियां खधियाऽ्वमन्ता 
स्री-विप्र-बालक-गवामविचाय हन्ता | 
अन्यैरनेकदुरिताचरणंश्च सोऽहं 
| प्रेतत्वमुग्रमभजं सृतिमभ्युपेतः ॥ ५७ ॥ 
"पुत्राः कलत्रमितरेऽपि सूता ममात्म- 
सम्बन्थिनश्च नहि केचिदिहावशिष्टाः । 
काष्ठेश्चितिं सुविरचय्य च पावकेन 
संस्कृत्य ये परिदहेयुरहो शबं मे॥ ५८॥ 
'ग्रद्धेध -मोङुलिङुलेश्च भृगालसङ्ग- 
'एत्यन्तग्हिततमे बहुजन्तुभिश्च । 
¬ ढुगेन्धित दि मम पपुसतमात्मतृप्त्यै 
क्षेद्धिरन्यव इतश्च ततो बमक्षे॥ ५९ ॥ 
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दुशमः सर्गः ] १०९. 
पापाजित मम धनं तदनात्मनीनं 
गोरण्डशासनमरं जगृहे समस्तम्‌ । 
शराद्धं न केनचिदिहाचारितं ततोऽयं 
दुःखाणेवे निपतितोऽस्मि पिशाचरूपे ॥ ६० ॥: 
नित्यं निपीडिततरस्स बुभुक्षया मे ग 
शुष्यद्गलस्य सततं च पिपासयाथप । 
कुत्रापि किञ्चिदपि चान्नजल नलब्धं॑ 
संघातः प्रतिदिनं शतयोजनानि॥ ६११ 
शुद्धेषु चान्यकलवस्तुषु भोजनीये- कर 
व्वस्भस्सु देवजगता परिरक्षितेपु । 
निन्ध-क्रियाचरणतस्त्विह दण्डमाजा- 
मास्ते मनागघिकृतिनेहि माइशानास्‌॥ ३२॥ 
प्रेतेन तत्तदभिमन्त्रितमन्नपानं 
श्राद्धेषु दत्तमिति चेत्परिलम्यतेच्त्र । 
नो चेत्सदाप्यसुखसंततिसंरतस्य $ 
प्रेतस्य नैव भवतीह कदापि तिः ६२ ॥ 


पानीयमन्नमपि यनितरामपूत- - 
मुच्छिष्टमर्ति परिनिन्दितशो च्‌। 

देवाधिकाररहितत्व - निषिद्धरूपं 

। तरप्राप्यते कथमपि प्रयतेन तेन ॥ ६४॥ 


सुस्वादुशीतजलमत्सु महासरित्सु 

देवापगाप्रभृतिषु प्रथितासु तासु । 
देवान्‌ मुनोनपि पितुन्‌ परितपंयन्तं 
दृष्ट्या नरं मम भवत्यतुलप्रमोदः ॥ ६५॥।- 
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११० [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 
आम्नह्षणोनिखिलजीवहिताय कोऽपि 

साडू तिलेशवि ददाति तिलाञ्जलीन्स्वान्‌ । 
तत्तपेणस्य वचनं च सदा प्रयुञ्जेत्‌ [ 

तेनाइमत्र परमां मुदमाश्रयामि ॥ ६६ ॥ 


वितार'नामधर एक इहास्ति वगः 
संशास्ति योऽखिलपिञशाचगणं विषणम्‌ । 
तृप्ति यदाहमधियामि तदा प्रहारं 
क्ररः करोति कशया नयते ततस्च ॥ ६७॥ 


घर्मः समुज्झितपदों भुवि भारतेष्त्र 

राद्धं च तपेणमहो विलयं प्रयाति | 
तस्मादशान्तिशतसडकुलिताः 

सम्प्राप्लुवन्ति बत दुर्गंतिमप्रमेयाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अस्माकमस्ति वर्तातेः परितो नृलोक 

श्रेण्योऽपि नो बहुविधा विविधस्वरूपाः । 
भ्राद्गाइते तु बहयोऽमितदुःखभाजः 

किन्त्वेष चास्म्यहमतीब दुरन्तदुःखः ॥ ६९ ॥ 


दीनस्य दुःखजलधो विनिमज्जितस्य 
कञ्चिदूविधि मम समुद्धरणाय कतुम्‌ । 
नन्नम्यमानशिरसाऽघविनाशदक्षं 


` संप्राथयामि करुणावरुणाल्यं त्वाम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रत्वा पिश्याचवदनादतिदीनवाचं ` 
| ` प्राञ्चद्दयापरवशो गुनिपुङ्गबोञप । 
क्रिश्यत्करालवपुषस्तमिमं पिशाचं 
धीरो गमीरवचसा यतिरित्युवाच ॥ ७१ ॥ 
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मा भेस्त्वमेहि ममसन्निधिसुग्ररूप 

हे हे पिशाच ! न जहे शरणागतं त्वाम । 
क्िश्चित्‌ खकीयतपसः फलमप यामि 

तेनाशु शाश्वतिक्षसौ्यशुपेष्यसि त्वम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स यतिवरवरेण्यो वाचमेतां प्रयुज्य 

शुचि रचिततपस्यापृण्यमस्मै प्रयच्छन्‌ । 
सृतकहितगयायां थाद्वमप्यारचय्य 

निजशरणप्रुपेते ` प्रतपप्युदइधार ॥ ७३ ॥ 


इति श्री कविवये बिन्ध्येश्वरोप्रसाद शास्र विरचिते मद्दर्षि 
शरीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये दशमः सगः॥ ` 


न+ 
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अथेकादशः सर्गः : 


निवासकालेऽघुदपवते यते- 
महातपो ग्रीष्म ऋतुः . समाययौ । 
ग्रस्य सर्वानपि चासुधारिणो 
महातपोऽभ्यस्तुमिष :प्रवत्तेयन्‌॥ १ ॥ 


: उपहतं ` त्वं परतन्त्रतात्तिमि 
[ भेवेनेहे भारत दुःखितं भवे । 
भवेदवश्यं तव दुःखनितति 
समागतोऽसाविति शिक्षयक्षित ॥ २॥ 


न चात्र दुःखेन विना सुखागमो 

भवत्यतः सवंजनेरापि धवम । 
'समागतं दुःखमिदं प्रयत्नतो 

निपेवणीयं मनसा प्रसीदता ॥ ३॥ 


यथा चलाः  स्यन्द्नचक्रनेमयो 

भ्रमन्त्या वा क्रमशो ह्यपयपि । 
तथव दुःखानि सुखानि जीवने 

सदा समायान्ति पुनः प्रयान्ति च ॥ ४ ॥ 


दिनेश्वरथापि विमावरीश्वरो 

दिनावसाने च निशान्त आगते । 
उपेत्य चास्तं पुनरेव तावुभा- 

बुदेत्य काले ब्रजतः समुन्नतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
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.एकादडाः सर्गः ] ११३ 
भुवीह सर्वेरसुधारिभिजने- | 
. थिराय नेका स्त्रदशाञ्नुभूयते | 

अशान्तिभियों मनुजों विषीदति | 

स एवं कालेन भृशां प्रसीदति॥ ६ ॥ 
ऋतौ तु शीते शिञ्चिरेऽपि ये नराः | 

समेत्य वह्ि परितः सिपेविरे | 
प्रयान्ति ते शेत्ययुतां गिरिस्थलीं 

निदाघक्राले तु .समागते सति॥ ७॥ 


स्वदेशजं येः प्रक्रतिप्रकल्पित यज 
न शैत्य मुष्णत्व महो प्रसद्यते । 
प्रसह्य ते स्वस्थमिदं निजं वपु- । 
बक . नयन्ति निन्द्यां विपदां शख्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुशीतमीता मनुजा दुकूलिनो 
व्रजन्ति दुःखरचुकूलमम्भसाम्‌ । 
निरन्तरं स्वं सुखदं निमज्जनं 
| त एव वाञ्छन्त्यनुकूलमम्भसाम्‌ ॥ & ॥ 
छुलायसंघश्च वराइसन्ताति- 
सगेन्द्रयूथल्च गजेन्द्र संहतिः । 
द्वाग्निसंदाइ भयेन कातरा 
ड . दन्ति सन्त्यक्त विरोध भावनाः ॥ १० ॥ 
करेरजस्रं प्रखरेः स॒ उष्णगो- 
रसझ घातैः शरणागतान्‌ सतः। 
हतानवालोक्य हि स्रयेकान्तक- 
त्विषा स्वमन्युं बमतीव भूधरः॥ ११ ॥ 
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११४ [ महर्षि-भीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 
मरीचिकास्ता अपदिश्य धावतो हि 
सृगानठप्तान्‌ परिदशेयन्‌ गिरि; । 
यदा कदाचिद्‌ विषयांश्चिचीषत- 
स्तपस्विनः स्वानिव शिक्षयत्यसौ ॥ १२॥ 


सुनीश्वरा येऽत्र गिरो समागता- 
स्तपः समाधातुमखिन्न मानसाः । 
श्रशुष्यतः पालितवृक्षपोतकान्‌ 
मवन्ति दृष्टा बहुखिन्न मानसाः ॥ १३ ॥ 
तपोव्रताना 'मवगाहनेच्छया 
` समागतानां ` हृदयेषु नित्यशः । 
नदीषु लीनाः किं माकरभ्रमं 
“निदाघतप्ता जनयन्ति गण्डकाः ॥ १४ ॥ 
निपानङुल्या प्रभृतिष्वहनिशं 
: ` शकुन्तवर्गाः पयसामभावत; । 
पिपासयार्ताः प्रतिमिन्नचञ्चव; 
सदाश्रमानेत्य भजन्ति निव्वेतिस ॥ १५ ॥ 


केशनगढस्याधिपतिरच खेतडी 

नरेश्वरः शाहपुरस्य भूपतिः 
अनेकशोऽन्येऽपिच राञपूरुषा 

गिरि तमीयुः 'परितापभीरवः॥ १६ ॥ 
'परम्परामिंः श्रवसां नरेश्वरा 

महाप्रभोरस्य समीपमागताः । 
अणेशुरङधिइयमूजितग्रभं 

| प्रसेदुरेतस्य शुभाशिषां चयः ॥ १७॥ 
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सादः सगेः ] ११५ 


निषेदु रानीत कुशासनेषु ते 

सदा परित्यक्तकुशासना इमे । 
मनःखितान्‌ धार्मिकसंशयान्‌ बहून्‌ . 

न्यवेदयन्‌ स्वांश्चरणेड्य सादरम्‌ ॥ १८ ॥ 
समूलयुन्मूलित ` नेजसंशया 

अवापुरेते नितरां . प्रसन्नताम्‌ । 
शुभाकृते ञ्चाप्यतुल प्रभावतो 

-निरन्तरेणास्य . पदं इहोकिरे ॥ १९ ॥ 
स रामचन्द्रो नयनाख्यशास्नबित्‌ 

सुपाणिनिव्याक्ृतिपण्डितो महान । 
जयाख्यया यत्‌ प्रथितं श्ुभंपुर | 

विपश्रिदीशो . न्यवसत्तदन्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वमृत्युकाठं हि, .चागतं 

गृह्दस्ितां स्तान्निज्दारदारकान्‌ 
बिद्दाय सर्वानिइ पत्ते वसन्‌ & ० 

` ददशे विप्रः स॒ महर्षिमेकदा ॥ २१ ॥ 
सुदिष्टलामात्‌ परमषिँदशेनात्‌ 

स विप्रवस्येः कृतकृत्यतां गतः | 
यतीश्वरात्‌ खापचितिप्रसादितादू 

गुहीतदीक्षो अुधरुदेऽन्तरात्मनि ॥ २२ ॥ 


सपयया तस्य॒ नितान्तरम्या 

महर्षि रेष प्रससाद मानसे। 
असेचत प्रत्यहमेव तं मुनिं 
. स॒ भूसुरो योगजबोधक्राम्यया ॥ २३॥ 
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११९६ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितंम्॑‌ 
' सहीश्वरास्ते च महीसुरोऽप्यसो 
यतीश्वराद्‌ योगविधिं वुञचुत्सवः 


समेत्य सर्वे मुनि पुन्ग्वान्तिक °` 
Se न्यवेदयन्‌ खं ह्ममिलापमेकदा ॥ २४ ॥ 


विविक्तवासे निरंतंस्य योगिनो ` ` 
' „` ‹ -दविरक्तिरस्त्येव ` मदुष्यसंदतो। = 
तथापि . तेषां  परमाग्रहार्थितः | 
5 ' सशिक्षयद्‌ ` दुस्तरयोगदशनम्‌॥ २५॥ 
मनोरमः स्कन्ध ` पुराणमंध्यग कि 
~` ' कुमारिकाखण्ड ' इहाति विश्वतः । 
तुसिद्धयोब्शीत्यधिकं ` शत्य 
1 प्रकीसितासतत्र ' सुरेन्द्रदुलेमाः ॥ २६ ॥ 
अतीत संख्या ' विमिन्ममूत्तयो'  '- `` 
`` `. 'लसन्ति चाष्टावणिमादि सिद्धयः। 
निरुपिताया इह योगदशंने '' १ 
i न युंष्मदासंक्तिरमूष शोभना ॥ २७॥ 
खशाखद्ष्टा अपि ताथसिद्धया व 
` . ननिपातयन्त्येवे यतीनघागता । 
दुरन्तशक्तीरवघाय ता अतो हभ 
[ न. कोऽपि तत्पाशनिपातमीहताम्‌ ॥ २८॥ 
प्रसिद्वविद्वानपिं योगिनां वरः 
. . सं सवशा्रस च तत्वविदगुरू 
इति प्रबोधे वहुशो हपादिशतू : 
` खदिष्यवगं प्रणतं दयानिधिः॥ २६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यकादशः. सर्गः oe ११७. 
अधीयगीतोपनिषत्कदम्बर्क 
:  प्रयोगतस्तत्‌ . किलं योगदशेनम्‌ । 
सनःस्थित ग्रन्थिविभेदनादिमे .. 
Ef  ममज्जुरानन्द्मये पयोनिघो ॥ ३० ॥ 
गतेष्वनेकेषु च हायनेष्वो : . 
विदामगम्येऽत्र च योगदशने । 
अरीरचदू भाष्यमलोकिक॑ यति- . 
| निमित्तमासीदिह खेतड़ीपतिः ॥ ३१ ॥ 
तपखिनो योगतपथिकीषंया | 
चिपश्चितस्त्यक्त समस्तकामनाः । 
अनेकशोऽष्यूषु रिमं गिरिं च, तेः 
प्रसपंदेतच्चिचिते प्रशिक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
विभिन्नयोगाध्ययनार्थुद्यताः ` 
समे समेत्याबुदिनं प्रशस्तया । 


'निरसशङ्काथ महपिशिक्षया 
प्रं प्रमोद समवापुरात्मनि ॥ ३३ ॥ 


कदाचिदेको दशमीं गतो झुनिः 
समाजगामास्य यतेः शुभाश्रमम्‌ । 
स शुप्तरुपोऽपि निजेन वचसा 
बलाहकाच्छादितमाचुवद्‌ बमौ ॥ ३४॥ 
स॒ आतिथेयापचितिं यतीश्वरा- 
न्घुनीश्वरः प्राप्य सुविष्टरे खितः । 
अएृच्छदेने किमिहाषे दशनैः 
्रचार्येतेऽन्योन्य विमेदभावना ॥ ३५॥ 
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११८ [ मद्षि-श्ीज्ञानानन्द-चरितमं. 
यतीश्‍वरः प्रश्नगिरं निशम्यता ` | 
मवोचदेषोडपि शुने निशम्यताम्‌ । 
न दशनेष्वेष्विह विद्यते क्चिन्‌ 
युनिप्रणीतेषु विरोधवादिता ॥ ३६ ॥ 
विद्याऽप्यविद्येति च शास्त्रसम्मतं 
रूपं च शक्तेद्विविधं परात्मनः । 
विमुच्यते जीबगणोऽत्र चाद्या 
द्वितीयया कर्मसु संनिबध्यते॥ ३७॥ 
द्विसप्तसंख्याः क्रमबोधशालिनः 
: स्तरा लपन्ति श्रृतिविश्रुताः श्रुताः । 
अविद्ययाऽऽष्याः किल सप्तचालिताः 
‘is ` प्रचालिताः सप्त च विद्ययाऽन्तिमाः ॥ ३८॥ 
यथा च $ समाभ्रयान्नरो 
हि सोधोपरिगच्छति दुतम्‌ । 
तथेव विद्वानपि दर्शनक्रमं 


खधीत्य तदूब्रह्म समेति सत्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चतुदेशाप्ता भ्रुविबोधभूमयो 
. लसन्ति वेदप्रतिपादिताश्च याः | 
उदेष्यमाणोदित संविदस्तिता 
कदापि नेवात्र ततोऽतिरिच्यते ॥ ४० ॥ 
चतुर्विधायामिह '-  भूतसंहतो 
क्रमाचतख्रो विकसन्ति चित्कलाः । 
चिदो विकासस्य च पश्चमः स्तरो 
देह्वात्मवादाद्वयतां प्रपद्यते ॥ ४१ ॥ 
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एकादश सर्गः ] ११९ 


यथायथं भूतसमूहमेलनाद्‌ 
देहेषु देही सुविकासमश्चति। 
देहावसाने तु पुनर्विनञ्यति 

श्रुतेति चार्वाककथा पुरातनी ॥ ४२ ॥ 
स्कन्धाश्च ये पञ्च लसन्ति विश्रुताः 

समष्टिरेषां किल चात्मरूपताम्‌ । 
विमतिं चेत्थं कलयन्ति ये. बुधा 

बौद्धास्तु देहात्मथुवि प्रतिष्ठिताः ॥ ४३ ॥ 
जैनाश्च ये पुद्गलवादिनो बिद- 

स्तदीय आत्मागलनाचच पूरणात्‌ । 
समं शरीरेहंसति प्रवते 

देहात्मकक्षामिह तेऽपि विभ्रति ॥ ४४॥ 
स्नेहाश्रिता दीपशिखा यथा भुवि 

स्ने विना निज्चेतिमभ्युपेति सा । 
अनादिसंस्कार समूहनाशत- 

स्तथाऽऽत्मसत्तति मतं हि सोगतम्‌ ॥ ४५॥ 
बिमुक्त आत्मा कुहचित्खले भृशं 

विश्रान्तिमाप्नोति न जायते पुनः । 
न तत्र चेशस्य दया ह्यपेक्ष्यते 

मतं त्विदं पुद्गलतखवादिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

विपश्चितां बोद्धमताबलम्मिनां 

जिनाश्रितानां विदुषां च भारते । 
अनेकमेदा विलसन्ति तास्तिका- 

स्तेषां कथा व्यथमिह प्रतीयते ॥ ४७ ॥ 
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१२० [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू 


एवंविधा दशंनपद्धतिः क्षिता- 

बुदेष्यमाणा ह्यदिता च याऽधुना | 
निरीश्वरा नेव समाहृताऽऽस्तिकै 

सत्ता तदीयाऽपि च वेदसम्मता || ४८ ॥ 
विरोचनः स्तर्गपतिश्च॒ बृत्रहा 

` चतुसुंखस्थान्विक मग्युपेत्यतो । 
तदात्मतस्वं ह्यपदिश्यतां प्रमो 

सप्रश्रयं वाचमिमां तमूचतुः ॥ ४६ ॥ 
उवाच वेधाः--““मृणुतं, सुखाक्ृतिः 

प्रतिष्ठिता या परिशुद्धदपंणे। 
तदात्मतस्रं हृदि चिन्तयेत्सुधीः” 

वचस्तदाकरण्यं विरोचनो गतः ॥ ५० ॥ 
परन्तु नतेन तुतोष बृत्रहा 

पुनः पुनः सत्परिणच्छयाचिरम्‌ । 
तदात्मतत्त॑ हानुशीलयनसो 

 समध्यगच्छत्‌किल त्वतो 5खिलम्‌ ॥ ५१॥ 

इमां कथां चोपनिषत्प्रकीत्तितां 

बिदान्ति सवऽपि विवेकरिनो बुधाः । 
तदाश्रयावास्तिक नाल्तिकाभिधो 

प्रशस्तवादो भुवने ससपंतुः॥ ५२ ॥ 
देहातिरिक्तात्मविवेकिदशनं 

प्रचारितं यद्‌ यदिह्दोपलभ्यते । 
समस्त मेतच्ह्रुते सम्मतं भव- 

त्यसंशयं पप्रुक्वगमाश्रितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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एकादशः सग; ] १२१ 


शक्तिभवेत्काचिदगम्यरूपिणी 

जगत्समग्रं परिचाल्यते यया। 
अशेष विज्ञान विदां मतं त्विदं 

ज्ञेयं बुधेः सक्षमकक्षगं भ्रुवम्‌ ॥ ५४॥ 
वैज्ञानिका ये जहतत्ववादिन- 

खच्छक्तिरुप न हि त्तो बिदुः | 


प्रसक्षमिन्नामनुमानगोचरां 
तदेकशक्तेः कलयन्ति कल्पनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इमास्तु बोधप्रद्तप्तभूमयः 


क्रमस्तुतास्ताः श्रुतिसम्मता मताः । 
परन्त्वविद्यापरिचालिता अत; आ 
समाइता नेव १॥५६॥ 


अमूने सप्ताऽपि परात्मदशेनं 
खसेविनः कारयितुं नरानलम्‌ । 
अतः परत्रह्म विचिन्तकेबुपै- 
रुपेक्षिता नेव तिरस्कृता अपि ॥ ५७॥ 


अनायेविइ दगणनोदिताऽत्र या 

निवेदिता दशेनपद्धतिस्तु सा । 
युने त्वया ध्याननिरुद्धचेतसा 

निशम्यतां दशनरीतिरदूयुता ॥ ५८॥ 
यतोऽखिलं दार्शनिक विदां मतं 

समाप्तिमाप्नोति जगत्प्रवत्तितम्‌ । 
ततः सञरुदूयन्ति हि सप्तसंख्यका 

महर्षि सञ्चालित दशन क्रमाः ॥ ५६ ॥ 
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१२२ [ महर्षि-श्रीज्ञांनांनन्द-चरितमू. 
स गोतमोऽ्सोकणशुक्पतञ्जलिः 
सांख्यो भरद्वाजशुनिअजैमिनिः । 


अथाङ्गिरा व्यासमुनिश्च सन्त्यमी 
्रव्तेका दाशनिकार्षपद्धतेः ॥ ६० ॥ 


स गोतमेन प्रतिपादितोऽमलो 

न्यायाख्यया विश्रुत आदिमः स्तरः । 
तमाश्रयन्‌ षोडशतत्वबोधतो 

ज्ञानं प्रशस्तं विबुघोऽधिगच्छति ॥ ६१ ।। 
दश सुखक्ष्मांमधिगत्यवादतो 

बुधेन नित्याः परमाणु सन्तती; । 
अवेल्य चेशोड्युमतः कुलालतू . 

संचाडस्ति कर्ता जगतश्च मन्यते ॥ ६२ ॥ 
सरेण चानेन जनस्य मानसे 

परात्म बोधस्य सुबीजमुप्यते । 
अतोड्स्त्ययं “ज्ञानद!? सज्ञया श्रतः 

समूलमज्ञानततेविनाशकः ॥ ६३ ॥ 


स्तरो द्वितीयः स॒ कणाददशितो 

दधाति वशेषिकनाम यो भवि । 
विविच्य वेज्ञानिकधमलक्षणं 

पदं च नेःश्रेयसिक नयत्यसौ ॥ ६४॥ 
सर्वाश्च संन्यस्य पदाथ संहती- 

रिहैकया केल धर्मसेवया । 
निदशयत्येष परात्मनः पदं 

तताऽस्ति ““संन्यासद्‌’? नामविश्रतः ॥ ६५॥ 
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एकादशः सगेः ] १२३ 


खचित्तवृत्ति प्रतिरोधशिक्षया 

सदेकतस्व॑ परिचिन्त्य संयमात्‌ । 
जगत्पतिं तस्य च शक्ति संहतीः 

पृथक्‌ पृथग्‌ योगिजनो निरीक्षते ॥ ६६ ॥ 


पतज्ञलियंस्य निदरशंको मतो 

ददाति योगं किल योगदशनम्‌ । 
अलोकिकीं द्शनशक्तिमपयन्‌ 

स्तरस्तृतीयो श्वि “योगदः'” स्मृतः ॥ ६७ ॥ 
विचित्रया वे प्रकृतेर्हि लीलया 

निबध्यमानाः पुरुषा निरन्तरम्‌ | 
न चात्मरूपं परिचिन्त्रते ततो 

भ्रमन्ति चक्रऽत्रगमागमात्मके ॥ ६८॥ 
अशेष विज्ञान महाणंबोऽस्ति यो 

बिचिन्ल चेत्थं कपिलो महाशनिः । 
अरीरचद्‌ यदू श्वि सांख्यदशंनं 

स्तरथतुर्थो “'गुणवन्धमोचः” ॥ ६६ ॥ 


अतीव चित्रा श्वि 'कर्मणोगति- 

नंशक्यते बोढुमहो बुधैरपि । 
अनन्त ब्रह्माण्ड विलासिचिज्जडं 

नियन्त्रितं ` वेद्यमनादिकमेणा ॥ ७० ॥ 


समस्त विश्वं प्रकृतेः परात्मनो 


ह्यमेंदरूपं परिचिन्तयन्‌ इशा । 


प्रधानता कमण एव विद्यते 
जगत्पश्चेष्िति मन्यते बुधः॥ ७१ ॥ | 
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१२४ [ महर्षि-श्रीज्ञांनानन्द-चरितमू. 


अनेकधा कर्मकलाप लापकं 

` भवे भरद्वाजमुनि प्रवत्तितम्‌ । 
जगत्समग्रं परमात्मरूपभृत्‌ वी के 

सुमन्यते तत्खछ कर्म दशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अनन्त बिश्व हि सतः पद स्मृतं 

ततोडस्ति तत्‌ सयपरात्मरूपकम्‌ । 
प्रदृशयत्येष जनानतो मतः 

“सत्पदाख्यो” भुवि पञ्चमः स्तरः॥ ७३॥ 

'महर्षिणा जैमिनिना विनिमिंतं 

सुदशन श्रोतविधान सम्मतम्‌ । 
'तद्प्यदो यज्ञविधेः प्रवत्तकं ` 

विवोष्यमास्ते किल पञ्चमस्तरे ॥ ७४॥ 
उपासनादशनमेकमद्य्ुत 

जगत्सु यच्चाङ्गिसं प्रचक्षते । 
स्तरों हि षष्ठः प्रतिपादितोवुधै- 

यमाश्रितैभेक्ति रवाप्यतेऽमला ॥ ७५ ॥ 
'दयामये प्रमनिधानचिद्घने 

परानुरक्तिहि परात्मनीश्वरे । 
बुघैस्तु भक्तिव्यपदिञ्यते यया 

समस्तकामा शुवि यान्ति चास्तताम्‌ ॥ ७६ ॥ 


"विवेकिनो भागवतानुकम्पया 

जड़ानि कर्माणि च चेतनो विश । 
अवाप्य यज्ज्ञानमिंदं जगत्पते- 

रुपासनायां निरता इह्दासते॥ ७७॥ 
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अनन्तसोख्ये रससागरे विभो 
निमज्जनोन्मञ्जनमाचरन्ति यत्‌ । 
तदेव चाम्य्हितमामनन्ति ते 
सुखं, तदन्यत्‌ किल गर्दितं बिदुः॥ ७८ ॥ 
स सास्तिको दाशंनिकोऽतिदुलंमः 
परेशभक्तौ निरतात्मनां सताम्‌ । 
करोति सानन्दपदे प्रतिष्टित टि 
' स्तरोञ्य “मानन्दपदो” निगद्यते ॥ ७९ ॥. 
यदस्ति वेदान्तसमाख्यदशन 
, + विदस्तु तद्व्यासविनिमितं जगुः 
यदास्थितो ब्रह्मणि हीयते परे 
स सप्तमः सवेससुन्नतः स्तर; ॥ ८० ॥ 
न तत्परं ज्ञानमिहास्त किश्वन 
. न तद्गतो ना विनिवत्तेते पुनः 
परात्मविज्ञाननिदशेनादयं 
`... बुधः समाम्नायि “परात्परा” मिध; ॥८१॥ 
यथा घटादिस्थितमन्तरिक्षक 
` _ . घटादिनाशेन महाबिहायसि । 
विलीयते देहगतोऽपि चेतनो 
_ चिलीनतां याति. चिदम्बुघौ तथा ॥ ८२॥ 


बिमेदवुद्धिनितरा विनश्यति 
स दधाति देही च परात्मनैकतास्‌ । 


तदाद्वितीयं पदभेत्य निदेतो 
न बध्यते बै पुनरेष सायया ॥ ८२ ॥ 
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इति ब्रुवाणं यतिपुङ्गघं सुनि- 
जेगाददोम्या परिरभ्य. चागतः | 


परिष्कृतिदेशेन पद्धतेस्त्वया 
करिष्यते बाचग्नुवाच निगेतः ॥ ८४॥ 


नृपादयो येऽध्ययनार्थमागता 

इद निरूचुवंचनं परस्परम्‌ । 
गतो अुनिर्व्यास इव प्रतीयते 

निवारितास्ते यतिना विजानता ॥ ८५॥ 
अधी तिषुओतविवोधविश्रुतः 

* किशन्‌गढस्यो नृपतिमंह्यमतिः । 
बभूव शादेलसमाख्यया युतो 

न नामतोऽसौ. गुणतोऽपि तादृशः ॥ ८६ ॥ 
वचोदमो देहदमो मनोद्म- 

स्रयश्च दण्डाः कथिताः मनीषिभिः | 
इमे च येषां वशगा . भवन्तिः ते 

मताः प्रशस्ता यतयस्त्रिदूण्डिनः ॥ ८७॥ 
वचः शरीरं च मनः समाश्रयन्‌ 

'करोति कायं मनुजः शुमाञुभम्‌ । 
अतस्तदीया निखिला कृतिः शुमा 

त्रयं भवेद्‌ यस्य वशे बिपश्चिः ॥ दद ॥ 
यतोऽनुरागं भजते जनस्तु यत्‌- 

पराक्षमासाद्य [श्चकीतंयेत्‌ 
यदीयसान्निध्यमुपेत्य दो | 

मयं न कुवन्ति स योगिनां वरः ॥ ८६ ॥ 
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अलोलुपत्वं च दया ह्यरोगिता 
मले च मृत्रेड्युभगन्धहीनता । 
प्रसादकान्ती स्वरसोम्यता तथा 
हामूनि चिह्वानि भवन्तियोगिनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
विविक्तवासो जनसंगतोऽरुचि- 
जितेन्द्रियत्वं . च शुचित्वमेव च । 
प्रमादहीनत्वमपीश्वरे रतिः 
"समाहितत्वं यतिलक्षणं विदुः ॥ 8१ ॥ 
समञ्च लोष्ठेषु च काञ्चनेषु यः 
« ` - समस्तभूतेषु 'समानदशेनः | 
प्रतिष्ठितो यः किल शाश्वतेपदे 
'यतिमंतोऽसौ भुवनेषु दुलेभः ॥ &२ ॥ 
सुदुलमैस्तैय तिलक्षणेयुत 
निरस्त भोगादिसमस्तवासनम्‌ । 
-महषिं मेनं युशुदेऽवलोकयन्‌ 
नुपः स शादूलसमान विक्रमः ॥ ६३ ॥ 
कुलं पवित्र जननी च पुत्रिणी 
कृताथेतां यास्यति तस्य पत्तनम्‌ । 
-बुधैचुतस्यास्यपदाब्जरेणवः 
शुभाः पतिष्यन्ति हि यस्य सदूमनि ॥ 8४ ॥ 
किरीट संसक्तमहाध्यहीरका- 
द्यनेक रत्नोदुगतभास्वरत्विषा । 
"विकासयंस्तन्यु निपादपङ्कजं 
निजं पुरं नेतुमियेष भूपतिः ॥ ९५ ॥ 
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समाप्त नेजाखिलयोग साधन 
स्तपोधनोऽपि प्रमुदान्तरात्मना । 
तपस्य तस्यावसथं विलोक्रितं . 
DN वीनां ~ [aN 
` ` ददा. यतोनां पातिरात्मसम्मतिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथ श्रोतस्मात्चेप्रखर  परिबोधैकनिल्यः. - 
प्रसिद्धो राजषिंजेनकसदशोऽयंनरपतिः । 
यदाज्ञासीदष्टां स्वपुरगमनेहां यतिपते- .. 
स्तदाऽऽनन्दाम्मोधो महति निममज्जास्यहृदयस्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्री कविवर्य विन्ध्येश्वरी प्रसाद शाख्लि विरचिते 


महर्षि ्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये 
एकाद्शः सर्ग; ॥ 
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॥ अथ द्वादशः सगः ॥ 


= [a 


विनये रमितैः किशन्‌गढेशः 

स्वपुरं तं युनिसत्तमं निनाय । 
उरराकृतवान्‌ यतेनिंदेशं 
सयुनुष्ठातुमियेष सोमयागम्‌ ॥ १ ॥ ` 


अनुभावयुतो महोग्रतेजाः 
विपुलद्रव्यपराक्रमैकसाध्यम़ । 
चृपाताई ` विधातुमीश्वरस्तद्‌ 
यजनं सोमसमाह्वयं प्रसिद्धम्‌ ॥ २ | 


न कदापि च यत्र गोवघोऽस्ति 
र खलमेतत्‌ परिशुद्धयागयोग्यम्‌ | ` ` 
युर्वाचामंमां विचिन्त्य धीमान्‌ 
चुबरस्तस्य विमागंणे रतोऽभूत्‌॥ ३ ॥ 
स हि मारतपुप्पभूमिमागो 
यवनेभूपतिमिः कदयरुपे; । 
नरथमेपराडयुखेः कतच्ने 
रहहाऽनेक बिधेरुपढुतोञ्भूत्‌ ॥ ४ ॥ 


निजसपषशतान्दशासनेऽस्मित्‌ 
र समये तैरतिनिदेयं विधेयम्‌ । 
पिदधे यदतीव निन्दनीय 

तदहो ! कः कविरस्ति वक्तुमीशः ॥ ५ ॥ 
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१३० | मह्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 
प्रथमं रुचिः  किशन्‌गढो<य॑ 
नगरं रूपयुतं दधे स्वनाम | 
द्घती नगराचुरुप रूप 
नरनाथस्य वभूव कन्यकैका ॥ ६ ॥ 


अघमो यवनो5वरज़जेबो 
नृपपुत्री - स्मणीयरूपदीपे । 
शलमायितुमाययो वराको 


वररूपं परिगृह्य कामविद्धः ॥ ७॥ 
यवनाधिपतिहि जम्बुकोऽसा- 
बुपयुक्ताह्य राजसिहनाम्ना । . 
श्रथितोग्ररुषा महारणेन 
| र्रलेनाश॒ पराजितो निरस्तः ॥ ८ ॥ 
यवनाघमभूमिपालपाशैः 
कतिमिश्षिनिजशासनस्यकाले । 
सुरमन्दिर विग्रहादिनाशो 
बिहितो यो शुषि स प्रसिद्ध आस्ते ॥ 8 ॥ 
इह छब्धुमतीव दुःशका या 
रुधिरे; कदेमिता गवां न भूमिः । 
अत एब हि कुत्र साधनीयः 
परिपूतो महनीय सोमयागः || १०॥ 
इति चिन्तयतो महीञ्चरस्य 
is नितरां खेदमवाप तस्य चित्तम्‌ । 
स च भूमिपतिः स्वकायसिदये - 
गुरुषय्यस्य पदाम्बुज प्रपन्नः ॥ ११ 
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दादश? सगै; 
] १३१ 


किशनाख्यगढस्य नातिदूरे 
मलः शुद्धसरोवरोऽचकास्त | 
स च यावन शासनस्य कालाः 
€ 
दापि पूव स्थित आस पुण्यभूमिः ॥ १२ ॥ 


इतिबृत्त युतैः प्रमाणपत्रे- 
रवगत्य क्षितिपं जगाद योगी | 
इद एप निरस्तगोवधत्वात्‌ 
सुतरां शद्ध इतीह नास्ति शङ्का ॥ १३॥ 


परिवाहय तोयमेतदीयं 
स्थलतां प्रापय भूपते ! दुत तम्‌ । 
विरचय्य च तत्र पूत भूमौ 
करतुयोग्यं छुचि मण्डपं प्रशस्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुयशस्करमस्ति  भूझजां यढ 
यजनं पुण्यतमं च सो 
त्वमये नरपाल ! मन्निदेशाद्‌ ठ 
विचिकित्सां यज शीघ्रमारमख ॥ १५ ॥ 
गुरुवाचमिमां सुयुक्तियुक्तां 
`  सुसुदे धमेपरो नृपो निशम्य । 
अप्रोऽपि नृपानुयायिवगेः 
सकल; स्वीकृतवान्‌ पर प्रसद्य ॥ १६ ॥ 
जलसारकयन्त्रयोगतस्तत्‌ 
ह ` सरसो मध्यगतं जलं निरुह्य | 
घ्य  थुवस्तल॑ तदीयं 
सवनीयं वरमण्डपं अनोज्ञम्‌ ॥ १७॥ 
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क्रतुशाखविधान शुद्धरूपं 
कुरळे: शिल्यकलाविदां वरण्येः 
स्वयमेव नप; स॒ सावधाना 
रचयामास समाइत प्रयत्नः ॥ १८ ॥ 


परितोडपि च सोमयज्ञशाला- 
सतिथीनां महतां निवासयोग्याः । 
पटवेश्‍्म गृहाश्च कॉशपूता 
` रचिता स्तत्र शताधिकं विचित्राः १९ ॥ 


नितरां कठिनः कलोयुगेऽस्मित्‌ 
परमार्थश्रतियाग सम्प्रयोगः । 
इह वैदिककमेकाण्डलोपा- 
नहि साध्योञ्न्यबिधै; सुधीप्रकाण्ड; ॥ २० ॥ 
सञुपेक्षत एवं. विधतेज्सो 
क्षितिपालैेरखिले रहो धनाढ्यः । 
रुचिरस्तु कथन्तु तत्र काय 
मनुजानामधनातिपीड़ितानाम्‌ ॥ २१॥ 


यदि घमेपरायणो नृपः स्यात्‌ 
प्रभवत्येव हि धामिकी प्रजापि । 
भुवने परिदृश्यते सदेतन्‌ 
महतां चानुसूतिं करोति लोकः ॥ २२ ॥ 


ति दृश्मितीवदुलभां ताँ 
तिदेवेषु विवर्धयेत्‌ क्षितीशः 
अचलो विवुधोऽपि वेदक्ृत्यः 
प्रिरक्षां विदधीत भूपतीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
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 डादशः सग; ] १३३ 
नुपतीन्‌ विरहस्य भूतलेऽस्मिन्‌ 
न च ऋध्नोति कदापि भूसुरत्वस्‌ । 
प्रविहाय तथेव. भूमिदेवान्‌ 
. नहि बुद्धि परियन्ति भूमिपालाः ॥ २४॥ 
स्सृतिवेद विधान साध्यमानेः 
` क्रतुमिस्तुष्यति ते; सुपवसंघः 
परिरक्षति सोऽपि तुश्माप्तो 
निखिलं खावरजङ्गमं नृलोकम्‌ ॥ २५॥ 
यजनं सुरबृन्द तप़िमूल. 
दुवि  लोकडइयमडुलेकहेतुः । 
अ्ुबभेच महीश्वरे रञस्न 
| जनकल्याण परायणेः प्रकरप्यस्‌॥ २६ ॥ 
सुलभ जगतीदमस्त्यवऱ्यं 
कुरुते यस्य समादरं हि लोकः । 
अतिदुलेभतां कथं न गच्छे- 
न्मनुजा यन्न कदापि चाद्वियन्ते॥ २७ ॥ 
अतिसाधित सोमयाग योग्या 
अघिगम्या न च ऋत्विजो बभूषुः। 
सति योगिबरेण्ण कब्पबृक्षे 
सुकृतिः का न हि साध्यतामुपेयात्‌॥ २८ ॥ 


दशसप महइर्िजः प्रशस्तान्‌ 
निखिलश्रौत सदिष्टिममेविज्ञान्‌ । 
अपरानपि चाजुहाव यत्नाद्‌ 
यतिराण्‌ नासिक काशिकादिधाम्नः॥ २६॥ 
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सुखदे सुदिनान्विते शहतत 
ह्यनुकूलग्रइ कऋक्षयोगयुक्त । 
क रिः तोऽ ॥ ३०॥ 
ह ता a | 
च in Sl डी ॥ ३१ ॥ 


* अखजातसुधारसख पाने 
) निरतास्ते क्रतुयोजिनः सदेहा; । 


t : 
द मंचुनेर्घार्मिक . भावनासनाथेः ॥ २२ ॥ 
विधिना श्रुतिनोदितेन यागो 

दिवसान्‌ कांश्चन संचचार पूतः । 
प्रतिवासरमेव सञ्जनानामति- 


€ 


सम्मद्‌ इहावतिष्ठतेम ॥ ३३ ॥ 

यजनान्त दिने _ यतीश्वराइधि 

समुपस्थाय नृपालविज्ञवर्गाः । 
विनयावनता युनीन्द्रमेने _ 

निजघमं द्युपदेष्ड्माथयन्त ॥ ३४ ॥ 
यतिब्ये उवाच सावधानेः 

श्रवणीयं वचनं मदीयमास्ते । 
मधुरो हितकारकोऽगदोऽस्मिन्‌ 
ऱ्य भुवने्सावति दुर्लमो मतोडस्ति ॥ २५ ॥ 
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द्वादशः सरः ] १३५ 
रविसोम कुलेषु जायमाना 
नरनाथा अपि पुष्कलद्धिमन्तः | 
यदि यज्ञपराड्युखा भवेयुः 
कथमास्तामिह वेदध्मरक्षा॥ ३६ ॥ 
बहवो निजधमेरक्षणाथं 
बलिवेदां जुहुवुः खमस्तकानि । 
अधुना तु तदीयवंशजाते- 
निजधर्म; सयुपेश्षितोडस्ति दष्टः ॥ ३७ ॥ 
श्चुवि यत्र हि इन्त चेकनार्या 
अपमानेन सहस्नरक्तनधः । 
परितः परिसुखुवुः कराला 
बत राजन्यक्बन्ध मस्तकोत्थाः॥ ३८ ॥ 
श्वि यत्र घरासुताऽपदृत्या . 
नृवरो दाशरथिवंनस्थितोऽपि । 
कपिभिः सहजेन चेव साकं ` ; 
दशकण्ठं सङुलं जघान वीर; ॥ ३९ ॥ 
शुवि यत्र महीभृदेकधेनोः 
परिरक्षाथे महो दिलीपनामा । 
निजराष्ट्रजनावनेकहेतु 
रुचिरं देहमछंस्वृणायमेने ॥ ४० ॥ 
| श्वि यत्र ससैनिका नरेन्द्रा 
महिलानां शतशःशुचिस्मितानाम्‌ । 
विगणय्य निजानद्नननेके 
परिरक्षां विदधुमेहाहवेषु ॥ ४१॥ 
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अहहा भुवि तत्र शान्तसाष्व्यो 

लुठिता धर्महताः खियो भवन्ति । 
शतशोऽथसहस्रशोऽपिं गावो 

ऽनुदिनं सन्ति परेनिहन्यमानाः॥ ४२ ॥ 
नपनामघराः परस्सहस्राः 

प्रदेशेषु बसन्त्यतप्तकामाः । 
परिमोग विधुग्ध' चेतसो हा 

बद्‌ मो धर्म! कथं तवोञ्नतिः स्यात्‌॥ ४३॥ 
यद्नर्थेकमस्ति चस्तुजातं 

नियतिस्तस्य सदा लयं विधत्ते । 
यदि सेव दशास्ति भूपतीनां 

भविता नेव गुवीह राजसत्ता ॥ ४४॥ 
इति यज्ञविधेः समाप्तिकाले 

यातिवय्यंस्य वचो निशम्य भूपाः । 
क्रतुदशन कामना समेताः 


4-२ ९ | 


सुननन्दुः कतिचिदूविचुक्रशुश्च ॥ ४५ ॥ 


सुकृतेन किशनगढेश्वरेणा- 
दूभुतरक्ताम्वर नारिकेरमिश्रा । 
 यठतां च महचिजामचसा 
[ घृतपूर्णाहुति रानतेन तेने॥ ४६ ॥ 
यजनान्त दिने जनोषसंघा- 
वसृथस्नान मभूदपास्तपापम्‌ । 
जनतासहिता नरेन्द्रवर्या 
मुदमापुः$ क्रतुभस्मधारयन्तः ॥ ४७ ॥ 
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द्धादशः सग; ] “१३७ 


सुधियः श्रुतिवित्सुतत्कणा ये 
. _ यजमानेन विपश्रितोडपिचाइन्ये । 
अतिपुष्कलदक्षिणादि दानै 
निंतरामाइतमानिता बभूबुः ॥ ४८ ॥ 


विनयावनतेन यज्ञकर्त्रा ट 
नुनरेन्द्रादिसमस्त साधु वग; | 
सममानि यथोचितादराद्ै 


मिलितो यः श्रृतियज्ञदशंनार्थस्‌ ॥ ४९ ॥ 
पनः परिपावनः सुगन्धिः 2 

क्रतुजन्योडखिलराजपुत्रदेशे । 
ससार यशोभिरय साक 

क्षितिनाथस्य किशनगढेश्वरस्य ॥ ५० ॥ 
कतिचिन्तपतीन्‌ स यज्ञकर्ता- 

३तियत्नेन निवासयाम्वभूब । 
'विदधत्सुखदातिथेय पूजां 

निज सत्सद्मनि कानिचिदिनानि ॥ ५१ ॥ 


अथ  चैकदिने  बृपालवगः 

समवायेन सुधीन्द्रतल्लजानामू | 
सहितः सप्रुपस्थितो महपें- ) 

श्वरणे प्रइनमिमं व्यधत्त गृहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अयि बिश्ञवरेण्यपूजिताङग्ने ! 

शमनीयः किर संशयोऽस्मदीयः | 
कथमीश्वर सषंगस्य विष्णो 

रुदरेऽत्यन्त रघीयासि स्थितिः स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 


*१३८ [ मददषि-श्रीज्ञानानन्द-चरितकू 


यदि चेकशरीरवाप्तपक्षो 
जगदीशस्य समर्थितो5स्ति वेदे । 
प्रवमेव समस्तवस्तुमध्ये 


>) 


न मवेत्सिदिधिरहो तदस्तितायाः॥ ५४॥ 


जगतो निखिलस्य चेशितुस्ते 

विगतेच्छस्य परात्मनोऽन्तरङ्गे । 
विविधाः खल वासनाविलासा 

इह साधारणजीववत्‌ कथं स्युः ॥ ५५ ॥ 


ननु कृमेविपाकतो5विमृष्टो 

भयशोकात्तिदमायया विगुक्तः । 
बिशुरस्ति  निराळृतिये इशः 

सकथं मायिक विग्रह दधीत ॥ ५६ ॥ 
समयैरपि . वस्तु भिथदेशे- | 

रपरिच्छिन्न इहेश्वरो यदि स्यात्‌ । 
कथमस्य गतागतं प्रसिध्ये | 

दपरस्मादपिदेशतोडन्यदेशें ॥ ५७॥ 
रहितस्य समस्तदुःखजाठै- 

रमितानन्दमयस्य चिद्घनस्य । 
किमिहास्ति निदानमस्य विष्णो- 

नितरां दुःखमये शरीरवासे ॥ ५८ ॥: 
यदि दुष्ट दमोऽस्ति चात्रहेतु- 

भवना शातिविनाशधरक्षे । 
निखिलं सुविधियमीदर्श चो- 

खिलशक्तेस्तु समीहयेव सिध्येत्‌ ॥ ५६ ।४ 
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अवतारकथेयमरिति चित्रा 
श्रुतिसिद्था न, पुराणसम्मतेति । 
कथयन्ति विपश्चितो ह्यनेके 
व॒द निश्चित्य यदस्ति सत्यमत्र ॥ ६० ॥ 
न वयं श्रृतितच्वविद्वरेण्या 
न च पोराणिकसत्यमेव विद्मः । 
न निगूढ़ृतमेऽपि शास्नतत्वे 
विनिविष्टा मतिरस्ति चास्मदीया॥ ६१ ॥. 
सरलां सुखबोधयुक्तिरीतिं 
सुगमं तकंबलं च बालगम्यम्‌ । 
अनुसृत्य भवान्‌ दयापरो नो 
हृदयसाखिलसंशयं छिनत्त ॥ ६२ ॥: 
विनिशम्य वचः क्षितीश्वरीयं 
स्मयमानो मधुरं यतीन्द्रमुख्यः । 
तिरयन्‌ रदतेजसान्धकारान्‌ 
जितपीयूषरसा मुवाच वाचस्‌ ॥ ६३ ॥: 


` भृणुतावहिता अये नरेन्द्रा 


भवतां धर्मरतिः प्रशंसनीया । 
इह धार्मिक संशयापनोदे 
रुचिरास्ते रुचिरानुभाग्यमाजाम्‌ ॥ ६४ ॥: 


भवि सवंग एक एव देवः 

प्रति रूपं भुवने विभर्त्ति रूपं । 
वचनानि बहूनि सन्ति चेत्थं 

श्रुतिसिद्धानि पुराणसम्मतानि ॥ ६५ ॥: 
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श्रतयः स्मृतयश्च दशनाया र 
छ श्वि गीतोपनिषत्पुराणविद्या । 
अपि भागवत ससस्तशास 
प्रति शृष्बन्ति परात्मनोञ्वतारम्‌ ॥ ६६ ॥ 

बिबुधा विलसन्ति ये श्रुतिज्ञाः 

स्पृतिशाख्नेपु च सन्ति ये प्रवीणाः । 
निगमागमत्रोधबित्तमा ये 

विचिकित्सन्ति नहीश्वराजतारे ॥ ६७॥ 
न च युयमघीतिनः ख तेषां 

भवतां खज्पतरोञ्वबोध आस्ते । 
“निगमैरपि चागमैः परशस्तं 

वचनं वच्मि यदरित युक्तियुक्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
.कथनं यदिहास्ति युक्तिसिद्व “2 

विवुधस्तस्य समादर विधत्त । 
-अपि वागधिपस्य तद्‌ बिरुद्ध 

नहि मन्तव्यमिदं मतं ग्रसिद्वम्‌। ९६ ॥ 
-भवदीयवचस्तु सल्ममेतदु 

बिगुरास्ते परमात्मनोऽस्य सत्ता । 
न हि सम्मवमेकतः परत्रा प 

गमनं व्यापकवस्तुनः कदाचित्‌ ॥ ७० ॥ 
अतिसम्मततकबादसिद्धों 

त्रि सत्रंत्र विळासिनो विकास; । 
न रथं व्रि्वुरीश्रराऽिं नित्यः 

करशास्मोधिरय विकासमीयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
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दशः सगेः ] १४१: 


भगवान्‌ निखिलं हि वस्तुजातं 
हिगुणाशभिरहो कलामिरीशः 
अचलो5खिलगोज्श्नुते समग्रं 
भ्रतितश्चंति च युक्तितोडपि सिद्धम्‌ ॥ ७२ ॥ 


क्रमशोऽपि च चित्कलाश्तस्र 

परमेशस्य चतुविधे समस्ते । 
विकसन्ति सदेव भूतसंघे 

शरुतिविज्ञानमिदं न वो दुरापम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इह मानवविग्रहे चकास्ते 

भगवत्पञ्चषचित्कलाविकासः । 
विहिता थुवने विभूतिभूता 

नृषु सप्षा्टकला हसन्ति येषु ॥ ७४ ॥ 
प्रचकास्ति च येषु वन्यहृत्सु 

नवमीतो दशपश्चसंर्यकानाम्‌ । 
रुचिरः परिइश्यते कलानां 

सुविकासो गदिताः कलावताराः॥ ७५ ॥ 


इम एव विपश्चिदग्रणण्यैः 
कथिता अंशवतार नामतोऽपि । 
रसनामिरसंख्यकामिरेतान्‌ 
न हि संख्यातुमरं कदापि शेषः ॥ ७६ ॥ 
। स्तुतपोडशचित्कलाबिकासो 
नचु जागत्ति परात्परस्य पुंसः । 
| विबुधेन्द्रजुते यदीयकेनदर 
) ह्यवतारस्तु सचेष पूणे आस्ते ॥ ७७ ॥ 
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"श्र [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितसू 
निगमागमसम्मत॑ मतं तद्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण इहैक एव पूर्ण; । 


अपरे प्रतिपादितावताराः 
दधते ते हि कलावतारसंज्ञाम्‌ ॥ ७८॥ 
भ्रताग्रजरामचन्द्रदेवो 


दिनकृदूवंश समुद्गतत्वहेतो; । 
'कतिभिश्च न मन्यते सुधीभिः 
Fe, परिपूर्णो जगदीश्वरात्रतारः ॥ ७६ ॥ 
-प्रतिमाऽप्रतिमः समग्रया यः 
क्रिययोपासनयाअ्चत्रोधशक्त्या । 
"विदधाति विधि परं विचित्र 
स हि पूर्णावतार उक्त आस्ते ॥ ८० ॥ 
श्रतियुक्ति समथितं मतं तत्‌ 
परिदश्योऽखिलवस्तुगो हि वह्निः । 
:यदि कुत्रचिदति तद्विकापो 
नहि तत्सेगतत्वयाधशङ्का॥ ८१ ॥ 


-ञ्ुवनेषु सदाप्युदीयमाना 
अवतारा निश्चिलास्तु क्म निघ्नाः । 
-अनुसृत्ल समट्टिकमेजात 


बिश्ुरेषोऽत्रतरत्यवश्यमेव ॥ ८२ ॥ 


'त्रिविधं किलकमरूपमास्ते 

सहजं जेवमथापर॑ तदैशम्‌ । 
उत्रितयेत नियन्त्रितं समस्तं 

भूवन ह्यष्वेमधः खितं विचित्रम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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सहजामिधकर्मणाश्रितेन 

सुबिश्चुक्तिं भजतेऽचिरेणलोकः। 
बिविधेऽसदनन्तजन्मकेन्द्रे 

बत जैवं तु गतागतं बिधत्ते ८४ ॥ 


विधिमैश्ञमथाश्रयन्‌ मनुष्यः 
क्रमशः सष्ट सनैष्णवं च शैवम्‌ । 
चरमाप्यपदं च सजेनान्ते 
प्रमां शान्ति्चपैति चित्समुद्रे ॥ ८५ ॥ 
न विधे रवतीर्णंता कदापि 
श्रृतिद्शा यदसाबहेतुगर्मा । 
कमलापतिरीश्वरो द्युमेशो 
विद्घाते समये निजञावतारम्‌ ॥ ८६ ॥ 


त्रिबिधामिह गुक्तिमाश्रिता ये 

सुखन्धाः परमात्मभक्तिपूताः । 
अवरतारमिमेऽपि बिभ्रते ते 

प्रमेशस्य विधि विधित्सवश्च ॥ ८७॥ 


ऋषयः पितरश्च निजराश् 
` .त्रय एते परमेशशक्तियुक्ताः। 
त्रिविधेषु च कर्मतु प्रसक्ताः 
जगतां ते परिचारुयन्ति क्स्‌ ॥ ८८ ॥ 


ऋषयः परिचालयन्ति बोधं 
` य इदाध्यात्मतया प्रसिद्ध आस्ते । 
पितरस्त्वघिभूत वस्तुजातं - 
त्रिदशाध्ाप्यधिदैव कर्मबरगेम्‌ ॥ ८8 ॥ 
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ऋषयः परिरक्षितावत्रोधाः 
पितरोडवन्त्यधि भूतशुद्धिमेनाम्‌ । 
त्रिदशा जनक्र्मेरक्षकाः स्थुः 
ख्विंतयी संविदधाति लाोककायंम्‌ ॥ ६० ॥ 
ऋषयो<व॒तरन्ति बोघहेतो 
त्रिदशाः कमेकलापरक्षणाय । 
पितरोञ्वतरन्ति नेव ठोके 
कृतिमाविश्य पितन्‌ प्रकुवेते खाम्‌॥ ९१ ॥ 
क्रपिनायक श्वरो झहेशो 
विधिरास्तेडपि च नायकः पितणाम्‌ । 


हरिरस्तिमतः सुपब नेता 
त्रप एते परिचालयन्ति लोकान ९२ ॥ 


अजजाततनूज-यादवाद्या; 
तिसिद्धा जगदीश्वरस्य विष्णोः 

अवतारतया प्रसिद्धिमाप्ता 

आपि च व्यासमुखामहाक्रपीणाम्‌ ॥ 8३ ॥ 
अथधमेसुतादयो5्मरांशा 

नृपदुर्योधन कंसरावणाद्याः । 
दनुजेन्द्र विभूतिसम्मवास्ते 

भुवने5शान्तिविधानतत्परा ये ॥ ६४ ॥ 
त्रिविधं परिगीयतेऽत्र पिण्ड 

सहजं मानवमद्ञ्चतं च दैवम्‌ । 
अधिग सदैव बिष्णुरीशा- 

ऽबतरत्येष करोति ढोकरक्षाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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भुविमत्स इकू्मशू कराद्या 

सहजं पिण्डमवाप्य सम्मवस्ति । 
अवलम्ब्य च मानवं हि पिण्डं 

बिरसन्त्यत्र तु रामकृष्णबुद्धाः ॥ ९६ ॥ 
हयमस्तकनारहिंसमुख्या; , 

शुभमाश्रित्य च दैविक हि पिण्डम्‌। 


` निजमक्तजनात्तिम्जनाथ. ` 


दालितुं ` दानतरवगमाविरासुः ॥ ९७॥ 
भगवानखिलेषु विग्रहेषु 
हवतीणों भवतीश्वरः परात्मा । 


` ऋषयोऽथ सुरासुराश्च सर्चे- 


ऽवतरन्त्याश्रितमानबीयदेहाः ॥ 8८ ॥ 
नवपञ्चसु भूतलेषु वासा 
क्रपिसंघस्य समाहृताः सुधीभिः 
इतरे पितरः सुरासुरा वा 
निजनिर्धारितथूषु संवसन्ति ॥ ९९ ॥ 
अतएव महर्षि संघनेता 
°. स॒कठैरेवे सुरासुरैनेमस्यः । 
न तथा कमलासनश्च विष्णुः ७ 
सुसमर्थावपि नेव विश्‍ववन्यौ ॥ १०० ॥ 
अथवैप सदा त्रिदेवमध्ये 
` महितो ज्ञाननिधिमहेखरो वै । 
तमतः प्रतिप्य सवेलोकाः 
शिवमज्ञानविनाशमाद्रियन्ते ॥ १०१ ॥ 


१० 


ROT COS व SY ST) उ SI, 


२४६ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू 


ऋषयो निगमागमातरतरोधं 

प्रकटीकतुमवातरन्ति पूणं । 
भरतस्य पवित्रसूमिभागे 

न हि तद्धिनधुवि श्रतेः प्रकाश; ॥ १०२॥ 
इह भौतिकतच्बहेतुभूतं 

श्वि विज्ञानमतं समल्तमेव । 
प्रकटीक्रियतेच्वतीये लोके 

बिधिराषंः परिचिन्तनीय एषः || १०३ ॥ 
ऋषयखसिदशाश्र दानवाश्च 

निखिले मच््यनिवासभूतले ऽस्मिन्‌ । 
अवतारमनेकमद्भुतं यं 


दघते निद्यमहों न तस्य संख्या ॥ १०४ ॥ 
अवनं किक कर्म देवमूलं 

हननं तद्भुवि दानबीयमास्ते । 
अपि बोधसमुद्भवं च संव र 

परिवेद्यं निखिलै भेवेडत्रचापेम्‌ ॥ १०५॥ 
'परमात्ममहि देवदैत्या 

विविध यं यस्ुुपायमाश्रयन्तः । 
शुवनेऽवतरन्त्यहर्गिशं त्‌- 

अहि संख्यातुमहीश्वरो5पिशक्त; ॥ १०६ ॥ 
अवतारवपुर्धेराः समस्ता 

भ्रुचम्ुचावचजीवकेन्द्रमेव । 

"निजकर्म सुसाधनानुकूलं 

इढमाश्रित्य समुद्भचन्ति नियम्‌ ॥ १०७ ॥ 
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आफ््यंतकंमहितां श्रृतियुक्तियुक्तास्‌ 
कर्णामतोपमसुखप्रदवाचमेनास्‌ । 
राज्ञां सतां च सुधियां विनतैः शिरोभिः 
बालांशुभास्कर इवैष यतिविरेजे || १०८ ॥ 


इति कविवर्य-चिन्ध्येदवरी प्रसाद्‌ झाह्मिचिरचिते महर्षि 
श्री ज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये द्वादशः सगः ॥ 


"लि 


॥ अथ त्रयोदशः सर्गः ॥ 


क्रतोविधात्रा मनुजाधिपेन 

बिसरजितास्ते सुधियोनरेन्द्राः । 
प्रतस्थिरे सत्कृत सुप्रसन्नाः 

ग्रामां नेजानपिं पत्तनानि ॥ १ ॥ 


महीश्वरेणेष यतीश्वरोऽपि 
ह प्रसादितः स्पापचितिक्रियाभिः । 
तत्रेव काश्चिदिवसानुषित्वा 


व्यजिज्ञपत्‌ तं नृपतिं प्रयातुम्‌ ॥ २॥ 


महषिवय्यस्य वियोगवार्ता 
.... किशन गढखाधिपतिर्निशम्य । 
सहात्मवगर्विकलेन्द्रियः सन्‌ 
असह्य शोकाम्युनिधो ममज्ज ॥ ३ ॥ 


सपर्ययाभिवि विधाभिरन्तः 
है पुरखिते स्तैलंलनाललामः । 
प्रसादमाप्तोब्म्बुजपत्रवत्‌ सो- 
ऽम्भसा सुनिटिप्त इवावतस्थे ॥ ४ ॥ 


NAN 


राजन्यमूर्थन्यशिरोविराजित- 
SR किरीट संयुक्तमणि प्रभाभिः | 
त पाद पद्मः 
सर्वाणि शर्माणि तृणायमेने ॥ ५ ॥ 
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चाप्पाइलं राजकुलं समस्तं 

बियोगजाशाति सुसंकुल च। 
विहाय योगी वत निस्णद्दोऽयं 

श्रीकृष्णभूमि मथुरां प्रतस्थे ६॥ 


सदूरत्नराशि गुरुदक्षिणायां 
महाग्रहस्वाग्रहिलेन राज्ञा। 
समर्पितं दीनविपन्न नृभ्यो 
यतीश्वरः संविततार स्वस्‌ ॥ ७॥ | 
लुतो गुनोन्द्रैमयुरा युपेतः 
स्व शिष्यञृन्दैविषुधैः समेतः । 
स मण्डली तां निगसागमाख्या- 
मस्थापिपद्धमेधुरोद्धरिष्णु। ॥ ८ ॥ 


प्रसिद्ध सुश्रेष्ठि बिशालसघै 
कार्यालयोऽभून्मथुरा खितोऽस्याः । 
संस्थापितोऽध्युष्य तमेष योगी 
कार्याणि संचालयितुं प्रवत! ॥ ९ ॥ 


ग्रारम्मिकेऽस्याः समये समस्त- 
व्यापारसश्चालन सक्त चित्ताः । 
` सन्ति स्म विद्याचण साधवो हि 
विराग भाजः सुविगीत वित्ताः ॥ १० ॥ 


धर्मस्य चैत्य सनातनस्य 
कलावुपेक्षां गमितस्थ नित्यम्‌ । 

पुनः समुद्वार-विवेक-विद्या- 
बिस्तार-गीर्वाणगवी प्रचाराः॥ ११ ॥ 
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धर्मात्मभू-मारतभूमिमाग- 
संस्थापितानां परिपत्सभानाम्‌ । 
स्वघमसेवैक परायणानां 


ंग्रत्थनाथं च नियन्त्रणाथंम्‌ ॥ १२॥ 


महासभाया निजधर्मजाति- 

सेवा विधात्र्या विविधैः प्रकारे! । 
संस्थापनं चेति “ बहूनि तस्या 

उद्दश्यजातानि  सुनिश्चितानि ॥ १३ ॥ 


त्रिकालदशी स यतिर्महर्षि- 
हि हिन्दी भवेद भारत राष्ट्रमाषा । 
इत्यन्तरङ्ग सुविचिन्त तस्यां 
प्रकाशिताः पुस्तक पुस्तिकाथ ॥ १४ ॥ 
कोमोददात्री निगमागमानां 
> प्रचारिका तम्मुखपत्रिका च। 
अन्वथनाम्नी गिरिचन्द्रिकाऽस्यां 
म्राकाश्यताइश सुसिद्व्येऽस्याः ॥ १५ ॥ 


बद्लानि हित्वा न व्रिधेयसिद्विः 
सर्वाः क्रियाः काञ्चनमाश्रयन्ते | 
अता यतिः संग्रहणे वदना 
संच्याशृताऽभूत्‌ किल निःस्पृहोडपि ॥ १६ ॥ 
अर्था महानथे निदानभूता 
यातेः पतेत्‌ काश्चन संग्रहेण । 
असन्ति कार्याण्यपि भाबशुद्धचा 
सद्धर्मरूपाणि भजन्ति किन्तु ॥ १७॥ 
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तपो न कल्कोऽध्ययनं न कर्कः 
स्वाभाविको वेद्विधिने कर्कः । 
प्रसा वित्ताहइणं न कल्क- 
स्तान्येव भातरोपहतानि कल्कः ॥ १८ ॥ 


असाधुलोकादिह योऽ्थजात- 
मादाय संयच्छति साधवे च। 
प्लवं विधायात्म चपुः प्रष्ट 
संतारयत्येष भवाम्बुधि दौ ॥ १६ ॥ 


प्रशस्तमाप्तं स्मृति शास्रसिद्ध 

सिद्धान्तमेनं हृदि संविमाव्य । 
यक्तेषणो धर्मंधुरां स बोढुं 

वस्षनि हेयानि न, निश्चिकाय ॥ २० ॥ 
संग्रन्थनं सवंविधं स्वजातेः 

स्वघमे सेवा निजदेश रक्षा। 
श्रेयोविधिजींवततेः, क्रियाऽन्या 

धनादृते नेव कदापि सिध्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
कृतिने काचिद्‌ भुवनेषु हेयो- 

पादेयतां गच्छति वा सदैव। 
भाषानुसारेण नुसाध्यमाना 

बोभूयतेऽसावशुभा शुभा च॥ २२॥ 
इत्यादि सवं सुविसृश्य चित्त 

यतीश्वरो र्मेधुरन्धरोऽयम्‌ । 
घमं समुद्धतमना मनस्वी 

चयं धनस्योचितमेव मेने॥ २३॥ 
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शश्वज्जगत्‌ संस्कृति शङ्कराभ्यां 

स्प्रश््यामि नेवेह धनं कराम्याम । 
इति प्रतिभृत्य ततो यतीन्द्र 

मनो दधे संग्रहणे बद्नाम ॥ २४॥ 
अस्मिन्‌ ह विधेये 

श्राणनं सवत पूर्व 
किशनूगढेशो नृपतिर्धनानां 0012“ 

पया यतीनां बिद्धे निदिष्टः ॥ २५ ॥ 


अत्रादुधुते शाशतधर्मरक्षा- 
` पैधानिके सर्वजनीन पुण्ये । 
स्वदानपत्र॑ यति पाद पद्मे 
समपयामास नृपो लिखित्वा ॥ २६॥ 
तपस्यतो  योष्युंद पर्षतख 
- शून महर्परुपहोकमानः | 
ददश रम्य चरणाम्बुजातं 
न्यमन्त्रयत्‌ शाहुरेश्वरोऽपि॥ २७॥ 
आमन्त्रणं भक्तिसुधारसाद्र 
Mo गुनौधरः _  शाहपुराविपख । 
सव्याएतोऽनेकविधेऽपिकारय 
चर (> 
नासा परिल्यक्तुमभूत्समर्थ! ॥ २८ ॥ 
अभ्यर्थितः सन्‌ विनयेन राज्ञा 
महपिवर्य्योड खिलभक्तिबद्धः । 
सद्भक्तिमस्रेषित राजलोकैः 
समन्वित शाहपुरं प्रतस्थे ,। २६ ॥ 
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स संगः स्बेजगत्पतिश्रत्‌ 
_  सतोमपाशेन निवद्धमृत्तिः | 
समागता भूमितले ततोऽस्य 
निबृत्ततपंस्य कथेचे काऽऽस्ते॥ ३०॥ - 
संपश्यतस्तत्सरसीरुहाङ्घ्ि- ( 
इयं महपेमेनुजाधिपस्य । 
आनन्दपूरो वबृधे निशायाः 
पति पयोधेरिव संप्रवृद्धम्‌ ॥ ३१॥ 


नाना विधानां त्रततीततीनां 

संख्यातिगानां क्षुभसन्ततीनाम्‌ । 
सयूरहंसादि निपेवितानां 

मध्यखिते सुन्दर शाद्ठलानाम्‌ ॥ ३२॥ 
सुधा बिहिसें निजराजसोधे 

प्रशस्त सुखाकरे च]: 
यतीश्वरं तं महताऽऽदरेण 

न्यवासयत्‌ शाहपुराधिनाथः ॥ ३३ ॥ 
सत्पाटलाम्भोजनियूथिकादि- 

सोरभ्यमादाय ञनेश्चरिष्णुः । 
वायुहिं यत्र खित राजदारा- 

ऽऽननोत्थवातैने तुलां विभत्ति ॥ ३४ ॥ 


यत्र स्थितानां ललनाजनानां 

विकस्वरः प्राकृतिकेः स्तरे । 
न्यकारमापाः किरु कोकिला हि 

कूजन्ति दीप्ता इव खबंगर्वाः ॥ २५ ॥ 
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यत्र खितानां नृपकन्यकानां 
FS प्रफुरल पुष्पाचित केशपाशः । 
त्रिता्ापि विभोः प्रकृत्या 

तिरस्कति बिभ्रति बिरहा, ॥ ३६ ॥ 


राजस्रियां नृत्यविलापलीलां 

सं शिक्षितुं हम्यंगुपाम्रितास्ते । 
पुनस्तदभ्यस्तुमिमे मयूरा 

नृत्यन्ति यत्रोपषनेपु नित्यस्‌ ॥ ३७ ॥ 


सुखप्रदैः सुन्दर वस्तुजातैः 

सुसज्जित हम्ये मिदं नुपख। 
समृद्विमन्नन्द्नकाननस्थं 

सुरेनद्रसोध॑ हसतीव चित्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 
न्यक्कुवते ये स्वसुखानि सन्तः 

स्वजीवनं धर्मकृतेऽपंयन्तः | 
तेषां पवित्रेषु पदाम्बुजेपु 

बसन्ति सर्वाः सुखसम्पदो हि॥ ३६ ॥ 


वेदान्त विद्याश्रयराजयोगी 
| यो जीवितो युक्त इह खितोऽस्ति | 
धन्य समस्त भुवन च येन 
संगन्तुमिच्छन्ति सुखानि तेन ॥ ४०॥ 
सदा सदारः सहितो नृपेन्द्र 
यतीद्धसेवापित जीवनः सन्‌ । 
पै 
नैनबेस्तं हि यतिं सिषेवे ॥ ४१॥ 
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महात्मनां जीवनपुक्तिभाजां 

बिनिन्दका ये परितोपकाइच। 
दुष्कमे सत्कम॑ ववि कमेण 

गृहन्ति शाख्रष्विति निणेयोऽस्ति॥ ४२॥. 


सच्छास्रममज्ञरो नरेन्द्र | 
ज्ञात्वेति योगिप्रवरस्य सेवाम्‌ । ४ 
अनारतं संबिद्धे प्रसन्नः 


सहात्मतरगे विनयान्वितः सन्‌ ॥ ४२ ॥: 


सायन्तने शादवल संनिविष्टा 
शिष्टा स्वदारैः सह सम्प्रहृष्टाः । 
पौराः समं शाहृपुराधिपेन 


धर्मोपदेशं सुनिपुङ्गवस्य ॥ ४४ ॥: 
सुवणं सिंहासनमाखिितस्य 

महाहँरत्नैः खचितं विचित्रैः । 
कर्णा शृतं ध्वस्तसमस्तपापं 


निपीय नित्यं परितोषमापुः ॥ ४५ ॥: 
एवं व्यतीतेषु बहुष्बहस्सु 

यतेरियं कणंपरम्परामिः । 
प्रवृत्तिरश्रावि शुभोदयस्य 

पुरस्य वीरेन्द्र महारणेन ॥ ४६॥ 
श्रीराजराजेन्द्र -महारणोऽसो 

तस्योदयाख्यस्य पुरस्यनाथः । 
शरीस्येवंशे सुगृह्दीतजन्मा 

सत्मानमाग्‌ यः एधिबीपतीनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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वीराग्रणी धर्मधुरन्धः श्री- 
उ ` फतेहसिंहामिधराजसिंहः | 
सिहोरुसच्वोडति द्याद्रचेतांः 

्रसिद्धचित्तोरगढस्य शास्ता ॥ ४८॥ 
पौरस्त्य पाश्चात्यसमस्तविद्या- 

केन्द्रस्य चात्यन्त वि्ञालमूतेः । 
आर्याख्यजाते शुंबिगोरवस्य 

देचापगापूततटे खितस्य ॥ ४६ ॥ 
सहस्रशः सोधविराज्ितस्य 


ह्ययणंनीयस्य च सत्कवीन्ट्रेः । 
श्री विश्वविद्यालय ` नामधेय 
सस्थानकस्या प्रतिमस्यलोके || ५० ॥ 


संखापको भूतहितेरतश्च 
बुधो भरदाजकुलावतंस्‌ः | 
या माहनोऽभून्मदनस्य नाम्ना 
महरषिय्यो  थुवनेषु बन्धः ॥ ५१ ॥ 


बाराणसेयस्य च हिन्दु विश्व- 
विद्यालयस्य इतमध्यभागे | 


'संखापयिष्यन्‌ प्रशुमाशुतोष 
ह श्री विश्वनाथ जगदेकवन्यम्‌ ॥ ५२॥ 
चिक्रोष्येमाणस्य महाद्भुतस्य 


सन्मन्दिरस्या प्रतिमस्य तस्य । 


शुभ॑ शिलान्यासर्वाधि बिधित्सु- 


निमन्त्रयामास महारणं यम्‌ ॥ ५३ ॥ 


त्रयोद्ञः सगेः ] १५७ 


राजपिंवय्येस्य नृपैलुंतस्य 
यस्पानुपथानतया सुधीन्द्रः । 
चेखिद्यमानो मुनिमालवीयः 


सदात्मना न्यासविधिं चकार ॥ ५४ ॥ 


कुले यदीये जनिमाप्नुबन्तः 

सहस्रशः संगरसुप्रपिद्धाः । 
दुघेपे-शत्रुजय-वीरसाङ्ञा- 

कुम्भादयः ख्यातकथा बभुवु।॥ ५५ ॥ 


विख्यात चित्त गढ्स्य रक्षा- 

सतीतसंख्याः सुविधातुक्ामाः । 
रल्भेस्वलक्षत्रियपुङ्गवास्ते 

सम्मेनिरेऽप्न्‌ युधि व दृणाय ॥ ५६ ॥ 


बंशेऽदूशुते यस्य जञनुगृही्व 

च्छित्वा सपत्नावुंदमस्तकानि । 
कबन्धशेषा अपि संनिपात्य 

शतं, निपेतुर्सवि संगरस्याः ॥ ५७॥ 
चित्तोर दुगंप्रसरे हय घःस्थे- 

स्थित दविषत्कोटििलानि येषाम्‌ । 
प्रहार विध्वस्त वपूं्यनेका- 

नब्दान्‌ सुसंत्रस्तमनांसि तस्थुः ॥ ५८ ॥ 


गोरा तथा बादळ इत्यनेके 
। इ कुश्चालक़ाः कोमलबालकाश्च । 
प्रचक्रिरे यत्‌ तदतीतदृत्त- 


बिपश्चितोञ्द्यापि न बिस्मरन्ति ॥ ५९ ॥ 
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चित्तौर दुर्गस्य दुराममू्ते- 
लेतत्सु वे सप्ततु तोरणेषु। 
हत्वा सहस्राणि च ये रिपूणां 
तेपु स्थिता वोरगति प्रपन्नाः ॥ ६० ॥ 
*एताहशां क्षत्रियपुङ्गगानां 
00 भटोद्भटानां बहुसंख्यकानाम्‌ । 
-अञ्चन्ति रोमाणि भृशं नराणां 
ग्रावा ङ्कित स्मारकदशंनेन ॥ ६१ ॥ 
` म्यद्बशजाः श्री नयमल्लकल्ला- 
फत्तादयोऽनेक सहस्रवीराः | 
"शिरांसि इत्वा समराम्रिवेद्यां 
स्वतन्त्रता जन्म्वो ररक्षुः ६२॥ 
"यदुवशजाता रणरङ्गधीरा 
वीराग्रगण्या युधि चेकरात्रो । 
्क्रमान्सता दादश भूमिपाला 
राजेन्द्र सिंहासन मध्यवात्सुः ॥ ६३ ॥ 
किं जूमहे इन्त महारणस्प 
प्रताप वीरस्य च वीरतायाः । 
ऱ्गाथां सदैतिह्यबिदो विदन्ति 
बदान्ति चायापि ङिरातबालाः ॥ ६४ ॥ 
- अटाव्यमानेपु बनान्तरेपु 
क्षुद्व्याधिमिः कम्पितविग्रहेषु । 
स्ञत्त' प्रवृत्तषु यदात्मजेपु 
निन्युविडालास्वृणरोटिकास्ता; ॥ ६५ ॥ 
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एताइशीं कश्द्शामनेकां 
प्रपद्यमानोडपि मनाङ्मनस्वी । 
घेय॑ न तत्याज ररक्ष नेजां 
स्वाधीनतां यतकुलजः प्रताप; ॥ ६६ ॥ 


कुलख्नियो यस्य नृपस्य सत्यः 
सत्यं बभूवुः किल वीरपत्न्यः । 
सृतिं समाकण्य च याः पतीनां 
प्रतस्थिरे स्वञ्बेलिताश्चिताु॥ ६७ ॥ 


-यदीयभूमातरपि वासशीला 

मिटला अरण्येषु सदाचरन्तः । 
तते चेतक्राद्याः पशवोऽपि वन्द्या 

ये चक्रिरे वीर कृतीरनेक्राः ॥ ६८ ॥ 
निष्पक्ष पाताङ्ग्लकबि्च टाहो 

यत्पूवेजानां बिलिलेख गाथाम्‌ । 
-अधीत्य तां विस्मयमाबहन्तो 

वैदेशिकाश्चापि मवन्ति मुग्धा: ॥ ६६ ॥ 
एबं. विधे वीरबरेनद्रवंशे 

गृहीतजन्मा दिननाथ दीपिः । 
'पशस्थिनां यो धुरिकीत्तेनीयो 

महारणो वीर फतेह सिंह! ॥ ७० ॥ 
कुष्ठ पाण्डित्यमनन्त बोधं 

योगाङ्ग विज्ञान निधि महदर्षिम्‌ । 
"अलौकिक ज्ञान बरं यतीन्द्रः 

मध्यात्म मागक गुरु प्रसिद्धम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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सुधीन्द्रसेव्य प्रसरखभावस्‌ 
आनेतुकामो निजराजधानीम्‌ । 
परं प्रसन्नः परमादरेण 
प्रापयामास विशिष्टलोकान्‌ ॥ ७२ ॥ 
विप्रर्षि स्योंऽय- मनन्तकीत्त; 
हर राजफिंव्येस्थ निमन्त्रण तत्‌ । 
विनीत तत्रषित  पोरयुख्य- 
सुखांदूगत स्वीळृतबान्‌ प्रसद्य ॥ ७३ ॥ 
तस्योदयाख्यस्य पुरस्य शाह- 
पुरं शुभं सन्निकटे चकास्ति। 
आनन्द संवधन रम्ययान- 
मारुद्य संयातु मियेष योगी ॥ ७४ ॥ 
प्रस्थानकाले शुनि पन्नस्य 
आ 
_ से पोरसुख्यः सह पुत्रदारैः । 
राजा च सब रुरुदुः सशोका- 
स्ते प्राणिनः स्थावरजङ्गमाश्च || ७५ ॥ 
आशीम्रिम्यच्य समस्त लोकान्‌ 
कृत्वा विशोकान्‌ प्रणतान्‌ सञ्षोकान्‌ । 
पुनः पुन! स्वागमवातया तान्‌ 
्रातिष्ठताऽयं हयुदयाख्यपुर्यास्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रताप वीरस्य पितोदयाख्यः 
ह तिहा हयभूत्‌ तस्य समाहयेन । 
निवासितं तत्पुर मित्यदोऽस्ति 
नाम्नादयाख्यं पुरमृद्धिशालि ॥ ७७॥ 
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पुरं तदासादितबान्‌ . महर्पि- 
. यंदा . तदैवास्य निवासहेतोः । 
निकेतनं सर्वसुखैः ` सुजुष्टम्‌ ; 
अभून्निदिष्टं, हि महारणेन ॥ ७८ ॥ 


तत्र स्थितोऽनेकबिधा म्निरेप 
सेवा-सपर्याभिरहनिश्ं हि | 
समर्चितः सेवनविद्वरेण्यै 
मोंयद्यमानो न्यवसद्‌ यतीन्द्रः ॥ ७६ | 
अथैकदा श्रीलमहारणोऽसो 
फतेहसिंहो नृपमण्डलेशः | 


पुनौन्द्र - संद्‌शंन - लालसः स- 
स्तं राजसौधं निजमाजुहाव || ८० ॥ 
` आरुह्य रम्यां शिविकां सुनीन्दरः , 
सुसज्जमासादितवान्‌ प्रकोष्ठम्‌ । 
` शुभासनं माण्डलिकेः सदस्यैः 
सग्राहितोऽभूत्‌ स महारणस्य ॥ ८१ ॥ 


पप्रच्छ नेनं स्वकुलाभिमानी 
सदस्यमेकं निजमित्यवोचत्‌ | 
त्वं प्च्छ “साघो ! क तवास्ति घाम” 
तदाश्ञयाऽसाबकरोत्‌ तथैव ॥ ८२ ॥ 
नृपस्य तस्य  व्यवहारमेत | 
`. इट्टा यतीन्द्रः प्रससाद नान्तः । जु 
उत्थाय ` नजासनतस्तदैव `: -:. | ४ क्र 
| “ ग्राह तेजखिरों नुपालम्‌ ॥ ८३ ॥ >: 
११ 53 त्य 
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दष्टो भवांस्ते परिषच्च इष्टा 
स्वं घाम गच्छामि महारणाद्य । 
उक्स्वेति वाचं नृवरं महिं 
निवत्तितो5भून्निजवापसदूम ॥ ८४ ॥ 


तेजस्वितां चाप्यतिनिःस्पृहत्व 

तददेशिकेन्द्रस्य निरीक्ष्य भूपः । 
प्रभावितः सन्‌ परितापमाप- 

स्तइशनार्थी प्रबभूव भूयः ॥ ८५॥ 
प्रसातुमिच्छुं निजराजधान्या 

यतीन्द्रमेनं हि महारणोऽसौ । 
सम्प्रेष्य तूणं स्ववरान्‌ सदस्यान्‌ 

त्यवारयत्त सुविनीतमावः ॥ ८६ ॥ 


अन्येद्यरेतस्य यतीश्वरस्य 

संदशनेच्छुजेनताधिनाथः । 
पुनस्तथैनं शिविकाधिरूढं 

समाह्वयत्‌ तत्र निजप्रकोष्ठे ॥ ८७॥ 
एझ़ाकिनं तं विनयास्वितं च 

सन्तापिनं पूरवकृतापराधे । 
आशीर्भिरानचे यतिः क्षितीन्द्रं 

भवन्ति सन्तो हि दयाद्रचित्ताः॥ ८८ ॥ 
महारणस्यास्य महाग्रहेण ` 

सदुभक्ति - पूर्ण - व्यवहारकेण । 
मासा अनेके त्वरया महे 

च्यरंसिषुः संवसतश्च॒ तत्र ॥ ८६ ॥ 
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यतीन्द्रपादाम्बुजभूङ्गराजः | 
अ धूरप्रसन्नः परलोक-कर्म- | 
योगादि-विज्ञान-रसं निपीय ॥ ९०॥ 
अधैकदा भूपफतेहसिंहो 


महर्षिमेनं विनयान्वितः सन्‌ | 
उवाच वाचं भवता झुनीन्द्र ! 
द्र्श्व्य मत्रत्यपुदश्यजातम्‌ ॥ ९१ ॥ 
महारणाम्पर्थित सद्वचोञ्सौ 
ड स्वीक तत्रत्य विचित्रइञ्यम्‌ । 
व्यलोकयत्‌ तत्‌ किल निम्नभागे 
व्याख्यायते विज्ञ-विनोदहैतोंः ॥ ९२.॥ 


चित्तौरदुर्गादुदयाख्यमेतत्‌ 
पुरं प्रतापेन निवासितं तत्‌। 
प्रायेण दिग्योजनदूरवर्ति 


संराजते यत्र फतेहसिंहः॥ 8३ ॥ 
पुरस चेतस्य विचित्रसिंह- 

रस्य मध्ये नितरां मनोज्ञे । 
कुलस्य देवस्य बिवखतो वै 

मूत्तिविचित्रा किल चित्रिताऽऽस्ते ॥ ६४ ॥ 


तस्या अधस्ताल्लिखितं विभाति 

` ` वाक्यं शुभं चेति महत्चपूर्णम। 
“धम च यो रक्षति तस्य रक्षां ` 

` ` - करोति नूनं परमात्मशक्ति?” || ९५॥ 


ES fh 
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दे प्रतापस्य महारणस्य 

चित्र विचित्रं सुविलालसीति। 
बामे च कोपीनमयूरपिच्छ- 

घारी. किराताधिपतिश्चकास्ति ॥ ९६ ॥ 


्राचुयेमस्तीह जलाशयानां 
सन्त्येषु मुख्या श्वि दर्शनीयाः 
जयाम्बुधिः, शेल्धर!, पिचोला- 
फतेह-राजोदय-सागराश्च ॥ ६७ ॥ 
जयाम्बुधेः सत्परिधिस्तु पष्टि- 
. क्रोशात्मक, तस्य पयस्स्वनेके । 
खण्डा गिरीणां :बिलसन्ति, येषु 
ग्रामाः शतं, तेषु बसन्ति मिल्ला; ॥ ९८ ॥ 
जयाम्बुधावत्र नवाऽनवद्या 
_ नद्य, शतं चोपनदा मिलन्ति । 
एता दन्त मददद्ददोऽत्र 
भूमण्डले नेव निभाल्यतेऽद्य ॥ ६६ ॥ 


लसत्पिचोला - इदनीरतीर- 
वानीर - कुञ्जेष्वलि - गुञ्जितेषु । 


अभ्रंकषा सौधततिविचित्रा 

`  मुग्धीचरीकत्ति जगन्मनांसि ॥ ११० ॥ 
तीरे यदीये शिवःशम्धु-रुद्र- 

. श्रासादवर्गां विलसन्ति शुभ्रा! । 
शस्राठयः, संग्रहसद्य,  रम्य- . र्ड 

: -अन्थालयञ्चापि . चकासतेऽत्र ॥ १०१ ॥ 
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गुलाव - बागेति सुनामधेयं 

सुदीर्षसुद्यानमिद्‌ विचित्रम्‌ । 
सिश्चन्ति यन्त्रेय पयोधरस्यै- 

घंटे! शिलानिर्मितवारवध्वः ॥ १०२ ॥ 
मध्येजलं पेयपयः पपिचोला- 

सरोवरस्याद्श्चतमन्दिराणि । 

उद्यानवद्भूमि समन्वितानि 

बहनि राजन्ति लताञ्चितानि॥ १०३ ॥ 
एषां जगन्मन्दिरनाम्नि सोधे- 

ऽनरङ्गजेत्रस्य वरेण्यतातस्र । 
मेवाइराज्याधिपतिस्तदानीं | 

नुपं जहाँगीरमहो खरश्षीत्‌॥ १०४॥ 
फृतेहनाम्नोऽपि च सागरस्य 

तटस्थितानामपि भूघराणास्‌ | 
उपयेमी नीमच-माव-सौधाः 

लसन्ति ये दुगेमदशंनीयाः ॥ १०५ ॥ 
दुर्थेषे - तत्सागर - पूर्वभागे 

हद्यानमास्ते रुचिरं सखीनाम्‌ । 
मनोज्ञसवत्त सुखाकरं तदू 

विचित्रितं शिल्पकलासखरभिन्ञेः ॥ १०६ ॥ 
अत्रत्य - सद्गुरम - लता - सुमानां 

मनोहराणां विविधद्ुमाणाम । 
संसार - पान्थाक्षिकलाप - चोरा | 

राजन्ति चित्राः शुभसन्नवेश्ञाः। १०७॥ | 
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संचिश्रते श्रावण-भाद्रनाम्ना 
` कला - प्रपूर्णादुथुतवारियन्त्रे | 


सश्वालनादेव ययोमेनुष्यै- 

बेषत्त मोदः खनुभूयतेञ्ञ ॥ १०८ ॥ 
फतेहसत्सागरतो - बरेण्य- 

सम्पन्धसत्वादुभयोः सदैव । 


सञ्चालने नास्ति च काऽपि बाधा 
साधारणो कालकृता कदाचित्‌ ॥ १०६॥ 


सहस्रशः प्रस्तर निर्मिताना- 
मनन्त - पक्षीन्द्र - महाद्विपानाम्‌ । 
बम्भ्रम्यमाणेः किरचश्चुशुण्डे- | 
ेनत्राशितैस्तैः क्रियते डम्बुवृष्टिः ॥ ११० ॥ | 
कृत्यं च यन्नायनिक, कवोनां | 
न लेखनी कत्त महो समर्था । | 
अतो विलोक्य खयमेव बनि | 
सतत्रसमलद्गुतद्वश्यजातम्‌ ॥ १११॥ | 
समस्त - लोकातिग - मेदपाट- | 
राज्यव्यवस्था क्रियते मिलित्वा | 
सामन्तकाः पोइश ते प्रधाना 
वात्रिंशदन्येऽपि भवन्ति गौणाः ॥ ११२ ॥ 
तेषामधीनोऽस्ति महारणोऽसा- > 
वादेशसंपालयिता बिनीतः । । 
तैरेव सम्मि्य हि भेदपांट- 
प नृपाय सिंहासनमर्पयन्ति॥ ११३ ॥ 
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श्रीद्वारकेशस्य महाद्युतेश्व 

श्रीनाथदेवस्य वरषंमस्य । 
विर्यातक्गीत्त जंगदीश्वरस्य 

तस्येकलिङ्गस्य च मन्दिराणि ॥ ११४॥ 


अनन्यसाधारणतां श्रयन्ति 
प्रधानभूतानि लसन्ति राज्ये। 
महारणस्येह चच भेदपाटे 
तदूभिन्नदेबायतन ह्यसंख्यम्‌ ॥ ११५ ॥ 
स॒ चेकलिज्ञो भगवान्‌ प्रगीतः 
श्रीमेदपाटाधिपतिव रेण्यः । 
महारणाद्याः सकला नृपालाः 
सामन्तकाः सन्ति तदीयभृत्याः ॥ ११६ ॥ 
श्रीद्वारकाघी शसुमिन्द्र त- 
च्छ्ीवल्लभाचाये - सुपुत्रपोत्रै; । 
निर्मापितं यस्य च रागमोग- 
व्यवस्थितिः सा स्तवनीयरूपा ॥ ११७ ॥ 
सुमन्दिरं तज्जगदीश्वरस्य 
श्रीमान्‌ जगत्सिंहमद्ारणोऽसौ । 
व्परीरचत्‌ स्ववशे शताब्दे 
द्विकोटिबुद्रा व्ययितासदाऽत्र ॥ ११८ ॥ 


बिशालमेताइशमन्दिरं हि 
सुदुलेभं भारतखण्डमध्ये । 
अत्रत्यमस्यहित - कारुकायं 


बिस्मापयत्येव विदेशपान्थान्‌ ॥ ११५ ॥ 
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सन्मन्द्रिऽसिन्‌ `. प्रश्चुभक्तमीरा- 
महोदयायाः प्रणयीश्देवः | 
वंशीधरो राधिकया समेतो . 
विराजते दशकचित्तचौरः।। १२० || 
अद्यापि तत्संग्रहसदुममध्ये 
` प्रतापवीरस्य महारणस्य । 
कुन्तान्‌ कृपाणान्‌ कवचानि लोको 
_ . - िराकष्यको विस्मयमेति नान्तः ?॥ १२१ ॥ 
एकेकमप्येषु शुरुत्वशालि | 
५ -. ` प्रतापबोरेण इतं रणोषु । | 
सामथ्येवान्‌ - साम्म्रतिको मनुष्यो 
बीरोडपि नोत्थापयितुं समर्थ: ॥ १२२॥ 
च्छ 
तत्रैव पृष्ठास्तरणं पुराणं / 
निभाल्यते तस्य च चेतकस्य | & 
वीराग्रणीः कोऽपि नरो गृहीत्वा 
Q ५ 
जचुश्रु ब घोटकजन्म लेसे ॥ १२३॥ 
भयडुतस्यह्मवरंगजेव- 
पितुः . कदाचिच्छरणागतस्य | 
उष्णीषमद्यापि बिलोक्यतेऽत्र 
सुरक्षितं शाहजहा-नृपस्य ।। १२४ || 
पत्राण्यनेकानिः च राजकीय- 
प्रबन्धवन्नि्जरवाङमयानि | 
तत्र खितानि प्रब्रिलोक्य राष्ट्र 
भाषात्वमासिध्यति संस्कृतस्य || १२५ ॥ 
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इङ्गढेण्डराजेन तु मित्रतायाः 

सम्बन्ध आस्ते हि महारणत्य । 
संत्रचयत्येतदसुष्यसुद्रा- 

ङ्कितै वचो  निजरवणेजन्म || १२६ ॥ 
निर्मीतयोऽस्मिन्‌ विचरन्ति गावः 

श्वानश्च शुन्यो विविधाः प्रमत्ताः । 
सदू ब्रह्मचय्यं परिपाल्यमानाः 

संरक्षिता भोजनपानतृप्ताः ॥ १२७ || 
यात्रद्धि दिन्लीनगरे वरेण्ये 

नेजाधिपत्यं न भवेद्धि तावत्‌ । 
पत्रेषु भोज्यं भवनं न रच्यं 

प्रतापवीरेण कृता प्रतिज्ञा ॥ १२८॥ 


संपास्यतेऽद्यापि फ्रिरातवश्येः 
शीतोष्णदुः्खानि शतं सहित्वा । 
तलेष्यरण्येषु महीरुहाणां 
वसद्भिरेतेगिरिगह्वरेषु ॥ १२६ ॥ 


` किरातवीरत्व - कथा प्रसिद्धा 
तदीय-बालोऽपि च निभ॑योऽस्ति । 
व्यापाइयत्येकशरेण सिंह- 
व्याघ्रादिहिखानपि वन्यजन्तून्‌ ॥ १३० ॥ 


इमे किराताः प्रभवन्ति वीराः 
| श्रद्धालवः साधुषु सूसुरेषु। 
विश्वासमाजो निजराष्ट्रभक्ता 

आखेटसक्ता विचरन्ति चात्र ॥ १३१ ॥ 
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खियखदीया अपि हर साधुशीला- 
,. रछलादि-ोषेनितरां बिहीनाः । 
पातित्रतं क काम 
नृत्यन्ति सदा प्रसन्नाः 
निरीक्ष्य सबं प्रससाद योगी ES 
ह सधन्यवादं नृपमित्युवाच | 
गन्तुं समीहे नगरात्तवाऽहं 
निजामनुज्ञां मम देहि राजन्‌ ॥ १३३ ॥ 
श्त्या वचस्तन्ुनि पुङ्गवस्य 
स भूपतीनां वृषभो न्यगादीत्‌ । 
भाषस्व मैवं भगवन्‌ गुनीद्ध ! 
त्वया विना नेव सुखं लभेऽ्हस्‌ ॥ १३४ ॥ 


वस्तव्यमत्रेव मदीयराज्ये 
दया विधेयाऽऽहतराज्ञयो गिन्‌ ! 
चिचौरदुर्गाश्रित - राज्यखप्डं 


ह दास्यामि ते त्वं मयि सुप्रसीद ॥ १३५ ॥ 
जं गेहं सबसम्पत्सुखात्य॑ 
. __ सुस्थामित्वं साधु, मत्वा वृणाय । 
धमं गोप्तु शाश्वतं भूतरक्ष 
सन्यासी यस्तस्य राज्येन कि स्यात्‌ ॥ १३६ ॥ 
निजचरणगुपेत तं नृपेन्द्र यतीन्द्रः 
ग्रणययुतवचोभिः स्वैः समाश्वास्य यत्नात्‌ । 
पुनरपि तव वेरमन्यागमिष्यामि राजन्‌ 
इति बचनमुदीय स्वाश्रमं स प्रतस्थे ॥ १३७ ॥ 
इति श्रीकविवयेविन्व्येश्‍वरीप्रसादशास्त्रिविरचिते महर्षि- 
श्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये त्रयोदशः सर्ग; । 


“BE 
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॥ अथ चतुर्दशः सग; ॥ 


कुष्णयास मथुरां समागतो 
भारतीय-शुम-संसदोऽखिलाः । 

धार्मिकीः स॒ विरचय्य संहताः 
संघञ्चक्तिमधिगन्तुमैहत ॥१॥ 


सिद्धिरस्ति तपसा कलोयुगे 

ज्ञानतः सफलता तु तत्परे। 
इापरेऽमिमत-यागयोगतः 

संघशक्तिमिह साऽऽभ्रिता कलो ॥ २॥ 


मण्डली तु निगमागमाभिधा 

स्थापिता यतिवरेण या पुरा । 
तद्विधेय-परिचालकानसो 

व्याजहार वचनं बुधानिति ॥ ३॥ 


भारतेऽ्त्र भगवत्कृपा सदा , 
तिष्ठतीति न च कोऽपि संशयः । 
तदूवरेण्यपुरुषार्थसाधनात्‌ 


स्थाद्‌ भुवं हि सफलो मनोरथः ॥ ४॥ 


इन्त सम्प्रति तु भारतावनो 
व्याप्ुतेऽद्भुतविदेशि शासनम्‌ । 
किन्तु शास्त्खिलमारतं त्विदं 
भूझुजां प्रवर एक थाङग्ठराट ॥ ५॥ 
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आङ्ग्लभूपतिवरस्य तस्य तु 
ख्रेस्तधर्मसमुपाश्रितत्वत; 
आयेधर्म-जनता-समुन्नति 
मिकी न हि कदापि सेल्यति ॥ ६॥ 


तद्धिताहितविचारवान्‌ निजे 

भारतेश्त्र परवानपि श्रुवम्‌ । 
ज्ञान-संस्कृ्ति-समाज-धर्मयुक 

खोन्नति खयमिहाचरेद्‌ बुध; ॥ ७ ॥ 


गैहिकत्रतरताश्च धार्मिका _ 
र भूसुरा बिरतिभूतूतपखिन; । 
साधवो न्यसन-धमे-विश्रुता 
भारतेऽ्य विलसन्ति सबेतः ॥ ८ ॥ 
वणेकाश्रम-सुबीजमाप्यते 
_ शुद्धशोणितमिहायजातिषु | 
स्वल्पकादपि परिश्रमान्निजात्‌ 
सिद्धिमाप्स्यति समीहितं श्रवम्‌ ॥ & ॥ 
दुष्करं कि्माप यत्नमन्तरा 
० तीथनामसु पवित्र-धामसु | 
धमभावनिरताः ख्यो नराः 
सम्मिलन्ति प्रतिपचे कोरिशः ॥ १०॥ 


सवथा धनिजनेरुपेक्षिता 
च निजबृत्तिमाभ्रिता; । 


भूमिदेव-बटवो _ निरन्तर 


सस्कृतां सुरगवीमधीयते ॥ ११ ॥ 
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संस्कृतं विपुल-वाड्मयं. हरे 

नाशमैत्‌ कठिनकारैमवात्‌ । 
यच्च साम्ग्रतमिहाव शिष्यते 

त्राझणा विदधतेऽस्य रक्षणस्‌ ॥ १२॥ 


वस्तुतस्रिविधलोकपावनं . | 
__ प्रायशोब्य झुबनेषु : दुलेभस्‌ । 
आयेजातिललनासु द्झ्यते 
शीपेप्रुग्रतपसां पतित्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्नसंकट-दिने भयावहे 
च सम्प्रदानमिह  चान्नवाससाम्‌ । 
मनुसृत्य साम्प्रतं 
विस्मरन्ति नहि हिन्दवो जना! ॥ १४ ॥ 
भूरिशो नवनबाञ्ञलाशयान्‌ 
देवतानि भवनानि भूरिशः | 
अर्थसंग्रहमपास्य - हिन्दवः . 
__ कुबते जगति घमेसिन्धबः ॥ १५ ॥ 
वाह्मलक्ष्पमपि . चोन्द्रियान्त्ितं 
` ` सौर्यमृद्जडवादवैभवम्‌ | 
दृर्यते प्रथितपाशवं बलं 


सभ्यमानिजनतासु भूतले ।। १६ ॥ 
आयेजातिषु तु रक्ष्यमान्तरं 

जीवनं बिरतिसंशुतं गुभम्‌ । 
अहित (न विपयैविंगहितं 
4 साम्प्रतं च . परिलक्ष्यते जनै; ॥ १७॥ 


-- 


० 
१३, 
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सत्यधर्मपरिपन्थि - दुःखिता- 
चत्र सम्प्रति च हिन्दुजातिषु । 


घामिकस्तदचुकूल आर्थिको 
ह्यघनीय इह भाव उत्तमः॥ १८॥ 


अन्यथाऽऽयंजनपात्रनास्तिता 

माबिसंकटशतेः समाङुला । 
सम्मविष्यति भविष्यति भ्रुवं 

भारतेऽपि परिभाव्यतां घुधैः॥ १९ ॥ 
आयंशास्रविहितानुशासन 

शान्तिदं त्रिविधमस्ति मानितम्‌ । 
आत्मिक च खलु शाब्दिक तथा 

राजसम्मतमिति प्रकीर्तितम्‌ ॥ २० ॥ 
आत्मिक जगति योगिक स्मृतं 

शाब्दिकं क्रिल समाजसंहितम्‌ | 
शाख्रिकै च गदितं तदेव वे 

दाण्डिकं भबति राजसम्मतम्‌ ॥ २१ ॥ 
आत्मिक परमदुष्करं मतं 

सेवनीयमिह राजयोगिमिः । 
शाब्दिक फिल समाजशासनं 

दण्डभृन्निगदिते नूपाश्रितम्‌ ॥ २२॥ 
भूपतिस्तु परधर्म-संरतो 

न. स्तरधर्मनिरतो. बिलोक्यते । 
षकः कथमिमं . हिः रक्षताद्‌ 

- घर्ममायेजनतानिषेवितम्‌ ॥ २३॥ 
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दुःखदं श्चुवि विजेवृशासनं 
प्रायशस्तु परधर्ममाञ्रितान्‌ । 


लक्षशो निजकृता'ग्रयत्नतो 

हन्त तद्धि कवलीकरोति तान्‌ ॥ २४॥ 
अस्ति चेतदितिहाससम्मत 

न प्रमाणमिह किश्चिदीप्सितम्‌ । 
ज्ञायते तदितिशत्तको विदै- 

श्चिन्तनीयमधुनाऽऽत्मरक्षणस््‌ ॥ २५॥ 
रक्षितान्निजसमाजशासनाद्‌ 

आत्मरक्षणमिहास्तिसम्भवम्‌ । 
एघनीयमपि तदूविपश्चिता 

जातिधर्मपरिपोषमिच्छता ॥ २६ ॥ 
सवेवर्णमहितास्तु भूसुरा 


न्यासिनस्तु निखिलाश्रमस्तुताः । 
सन्ति धघर्मविमुखा वतोमये 

हिन्दवोऽवनतिमाश्रिता यतः ॥ २७॥ 
सवथा प्रयतनीयमी इश 

येन तृ्णेशुमयेपु संहसेत । 
खाथसिद्विरिह सोगलालसा 

स्वेन्द्रियेषु निरतिदुरत्यया॥ २८ ॥ 
कर्मयोगसिममाश्रयन्तु ते | > 

कामनारहितमात्सम्ुक्तिदम्‌ । 
संयमं विदधतो  हृदोडनिशं 

साधयन्तु निजमूसमुजतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
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ब्राहमणेषु तु तपः प्रवधधतां 
श्रोत्रोधजनिता परारतिः | 


साधवो . विषयरागवर्जिताः 
सन्तु धर्मध्ुवनोपकारकाः ॥ ३० ॥ 
एतदात्म-विधिसाधनाहते 


नान्यवर्ण . इद सत्पथं ब्रजेत्‌ । 
मानवा अनुसरन्ति भूतले 
नायकानिह सतोऽसतोऽपि बा ॥ ३१ ॥ 


| तीथंधामनि वसत्पुरोधसः 
| स्युहि सात्विकहृदो यदा तदा । 
एष्यतीथंमटतां . मनस्स्वहो 


‘जागृयात्‌ किस न धर्मभावना ॥ ३२ ॥ 
खीयकमेनिरता तपखिनी 

निम्नजातिरपमन्यते सदा | 
चेन्मतान्तर-समाश्रिता भवेत्‌ 

सा समादर-इशा  बिलोक्यते ॥ ३३ ॥ 
नेजक्क्मणि रतोऽस्ति यो नरः 

श्रष्ठठामधिगतः स॒ एव हि। 
उच्चवणे-जननो पि पापकृद्‌ ड 

| गहंणीय इति शाख्रडिण्डिमः ॥ ३४ ॥ 

भारतं न निजजन्म भूसतथा क 

हिन्द्चोऽन्यत उपखितास्त्विह । 
बालसंघ इति . बित्र्वाणणा ` 
: * „ .. 'शिक्षया दनुजकन्ययाऽद्यते॥ ३५ ॥ 
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सम्भवस्तु न हि रामकृष्णयोः 
| केबलं तु कविकल्पिताबुभो | 
आशितं न इतिवत्तमद्श्ु 


|" तै —< 


Fr कमल शिक्षयाञ्ध विपथायिता वयस्‌ || ३६ | 


ऐतिहासिक - बिपश्चिदग्रगा 
विश्ववन्द्-सप्नुपाधि - धारकाः | 
शिक्षकास्तु न हि वक्तुमीशते 
हन्त भीष्मजनकस्य कः पिता ॥ ३७ ॥ 
आङ्ग्लदेश - जनुषां तु ते नृणां 
संवेमादित उदन्तमादरात्‌ । 
आरटन्ति सततं परिश्रमैः 
शिक्षथाऽलमनयाधुनेदशा ॥ ३८ ॥ 


मानवायेजन - पुरुषाः पुरा 
सद्विवेक - रहिता वनेचराः | 


विभ्रतेस्म पशुतुल्यता मिद्‌ 
शिक्षयन्ति गुरवः पुराविद! ॥ ३९ ॥ 
त्रिःसहसमित - हायनावधि 


खिस्तजन्म समयात्पुराभ्रते! | 
संविकास इति घोषयन्ति ते 
पश्चिमीय - बुध - चोद्य - बुद्धयः ॥ ४० ॥ 


आरयेकालगणानासृतान्बितां 
संविभाव्य विदुषा तु तद्विदा । 
्राप्नुन्ति . गजसंनिमीहिक्रां ` 


घूणितखशिरसो भन्ति च॥ ४१॥ 
२ 
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आयशाख्रकथितं घरा- 

ऽऽक्रषंणं घुषमतद्विदो जनाः । 
न्यूटनेन परिलक्षितं पुरा 

शिक्षयन्ति निजबालकानिति ॥ ४२ ॥ 
भूथला च दिननायकोऽचल 

आयभङ्गदितं मतं त्विदम्‌ । 
इन्त बोधबिधुरा वदन्ति ते 

) पश्चिमीय - विदुषा प्रवत्तितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

बिद्वदायं - परिचिन्तितादुयुत 

दैविकं ग्रहणकारणं च ते| 
नावधाये वत विभ्रमान्त्रिताः 

खण्डयन्ति परिगहयन्ति च ॥ ४४॥ 
भूल्यितिच किल शेषमस्तके 

नेव चाख वचप्तः सदाशयम्‌ । 
संविचिन्य बुधमानिनो जनाः 

कुश्चयन्ति निजनासिकाः सदा ॥ ४५॥ 


मानचित्रशिरसः सदा यिति- 
श्रोत्तरे कथमिवाहता चुधेः। 


वासरक्रमविकासकारणं 
हिन्दु - शास्नत  इहावबुध्यते ॥ ४६ ॥ 
एतदादिकसमस्त - सँशय- 


च्छेदकानि विविधानि साम्प्रतम्‌ । 
पुम्तकानि विरचय्य भूतले 
यान्तु तूर्गमिह संभ्रकाशताम्‌॥ ४७॥ 
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व्वतुदेशः सगै; ] १७९ 
अन्य - धार्मिक - वरेण्य - पुस्तका- 
न्पारचय्य हृदय - खितासताम । 
अन्धक्रारततिराशु हन्यतां 
येन भारतयशः समृष्चुयात्‌ ॥ ४८ ॥ 


सम्प्रति प्रतिपलं प्रयत्यतां 

लोक-संग्रहपरेभवादशेः । 
आयेप्तांस्क्ृतिक-बीजरक्षूण 

संभवेदिह युगो कलाबपि ॥ ४९ ॥ 
किं वदामि निजदेश-दु्दशां 

शिक्षिता अपि सुमेधसो नराः । 
स्वीय - धार्मिक-समाजसम्यतां 

सबेदां वबिशुणयन्ति सर्वदा ॥ ५० ॥ 
देहसौष्ठवमथान्तरं बलं 
निःप्रयासमपि  जीविकाजेनम्‌ । 
सावदेशिकविपशिदुत्तमै 

शिक्षणं निगदितं त्रिलक्ष्यकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आडग्लदेश-जनता - प्रचारिता 

शिक्षणस्य बत रोतिरद्युता | 
तत्र चेक - विषयस्य हन्त भोः 

गन्धमात्रमपि नोपलम्पते ॥ ५२ ॥ 


ब्रेटिशे बहुधनाप्य-शिक्षणे 
कां गुणोस्ति न मयाऽ्वधायते । 
भृत्यकमेकर-लब्धिहेतवे 


तसचारितमिहाङग्लदेशजैः ॥ ५३॥ 


हुल - 
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मातुरात्मन उत ख्रियोर्थपे वा 

बन्थकीकृतवता ह्यलुङ्कृतीः । 
विक्रयं वत विधाय सम्पदां 

कश्चिदवृधुत उपाधिरजितः॥ ५४॥ 


किन्तु विश्वमखिलं तु शूत्यवद्‌ 

इश्यते न भृतिराप्यते क्कचित्‌ । 
अन्ततश्च परितो विषीदता 

निन्यकमेणि रतेन यूयते ॥ ५५॥ 
देशजातिहितसाधनक्षमं 

स्याद्‌ यतः सुलभजीविकाजनस्‌ । 
स्वावलम्पनपरायणं शुभं 

शिक्षणं दुतमिदहृ  प्रसार्यतास्‌॥ ५६ ॥ 


वेदमूल-निजधरम-पालनं 
हासमेति सततं दिने दिने। 
तद्विताय जगतां गृहे गृहे 
धर्मशिक्षणमिह प्रचायंताम्‌ ॥ ५७॥ 


आर्यजातिरियमास ` विश्रुता 
धर्मपालनपरा स्वभावतः । 
किन्तु बुद्धसमयादहनिशं 


याति सा शिथिलतां स्वकमेणि || ५८ ॥ 
तदिनादिह हि  साध्युनावधि 

भीपणेऽपि समये . सुरक्षिता । 
येन, तद्धि. बरवद विधीयतां 

धार्मिक निजसमाजशापनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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चतुः संगः | . १८१ 
येन यावन - कारल - शासने 
स्थापितेन बिहितं ` सुरक्षणम्‌ । 


सवशान्तिदसदायसंस्कृते 
तत्पुनः प्रतिपुरं प्रसायतास्‌ ॥ ६० ॥ 


सञ्जनाश्च सुधियः पुरस्कृता 

दुजेनास्तु कुधियः स्तिरस्कृताः । 
सम्भवेयुरिह भारते यदा 

स्यात्‌ समाजबलवर्धनं तदा ॥ ६१ ॥ 


दण्डनीतिमनुसृत्य __ चांधमा 
मध्यमास्तु परितोषलोमतः। 
पारयन्ति विधिशुत्ततं नराः 
शास्नदर्सितपथेन यान्ति च॥ ६२॥ 
उत्तमाः कमपि ` ` हेतुमन्तरा 
घर्ममार्गनिरताः स्वभावतः । 
सम्भवन्ति परमार्थं - साधका- ` 
न : स्ते समेऽपि समयन्ति सत्पथे ॥ ६३ ॥ 
अन्नसत्र-सुरमन्दिरादय- 
`. स्तीर्थं - धर्म - मठ - पाठनाल्या! । 
भारते$त्र बिलसन्लसंख्यका- 
स्तत्नियन्त्रणमरं विधीयताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


चेतसां तु सदसत्रभावतो क 
` `. मन्दिर - स्थित - सुपवेसेविनाम । 

वेते हसति चापि देविकी च 
`. . शक्तिरेष किल. शाख्रनिणयः ॥ ६५॥ 
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तत्समस्त - सुरपूजकेः सदा 
भाव्यमत्र भुवि सत्ववृत्तिमिः । 
पारमेश्वरदया तदेव मो! 
भारतीयजनतासु्‌ सम्भवेत्‌ ॥ ६६॥ 


घर्मेपीठशतसंखिता धुवं 

साधवः परमधार्मिकाः सदा । 
भारतीयनगरेष्वटाव्यया 

वर्धयन्तु नरधमेभावनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
धर्मरक्षणकृते तु भूरे 


साधुभिश्च दययाऽन्वितैरपि । 
धार्यतां बविपुलमास्तिकं बलम्‌ 

इत्युवाच भगवान्‌ मनु; खयस्‌ ॥ ६८ ॥ 
आयंजातिवनितासु वष्यंताम्‌ 

सत्पतिव्रतपरा शुभा रुचिः। 
यत्करपां समधिगत्य सबा 

हिन्दुजातिरियमत्र जीवति॥ ६६॥ 
यत्तां निजसमाजसंघटे 

पत्यतां भरतभूमिरक्षणे । 
नीयतां सुरगबी समुन्नति 
| हीयतामपुरसंगतिः सदा ॥ ७० ॥ 
चाल्यतां प्रबलपश्वकायता 

रीतिरद्थुततमाञ्य भारते। 
पाल्यतां खविहिता प्रतिश्रृति- 
छाल्यतां दलितदेशबन्धुता ॥ ७१ ॥ 
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पञ्चायतेन विधिना समनुष्ठितेन 

सम्मेलनेन निजधर्ममहासमायाः । 
संस्थापन प्रतिनिधेः सकलायेजाते- 

रावश्यक हितसुदीय यतिव्येरंसीत्‌ ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीकविवर्यविन्ध्येश्‍वरीप्रसादशस्त्रिविरचिते महर्षि 
थ्रीज्ञानानन्दचरिते महाकाव्ये चतुदशः सर्गः ॥ 
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स॒ केशवानन्द्यतिस्तपोधनः 
प्रसिद्ध - बृन्दावन - पुण्पधामनि | 
बिनिमिंते रम्यतमे निजाश्रमे . 
स्वशिष्यवृन्दैः सहितः समाययों ॥ १ ॥ 


अयं ुरयंद्यपि दीक्षयाऽभवत्‌ 

परन्तु योगिप्रवरस्य योग्यतास्‌ । 
अमन्यतातो मथुरामुपस्थित- 

स्तद्न्तिकं चापि ययौ यदा कदा ॥ २ ॥ 


गुरुस्तु युक्तेन सदैव जीवता 
स्वकोयशिष्येण महर्वमाप्तवान्‌ । 

न चात्र चित्रं परिचिन्त्यतां घुधैः 
पयोनिधिश्चन्द्रमसा प्रवर्धते ॥ ३ ।' 


यतीञ्ररो न्रक्षविद्ति जन्मतो 


न तस किश्विद्‌ गुरुणा प्रयोजनम्‌ । 
. तथापि लोकव्यवह्दारपद्धतिं 
रिरक्षिषुः संश्रितवान्‌ गुरोः पदम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुरोः सदाध्यास्मिकमागेद्शेको 
ऽपि शिष्य एवामवदित्यवेत्य सः | 


गुरुः स्वशिष्यं परमार्थवेदिनं 
परं प्रसद्याद्रियतेस्म सवदा | ५ ॥ 
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अभूद्यं तान्त्रिकमागपद्धूतिं 
समाश्रितः सिद्धवरो महायशाः । 


स्वविद्यया साधयतेस्म सन्ततं 
| स्वंशिष्यवगस्य सभस्तकामनाः ॥ ६॥ 


उपासनापद्धतिरस्ति तान्त्रिकी 
द्विधा मता दक्षिण-बामनामतः । 
उभे जनानामधिक्ार भेदतो 


बिशक्तिमाप्ते परियच्छतः परास्‌ ॥ ७ ॥ 


स॒ दक्षिणो मार्ग इहास्तिपाशवो- 
&परस्तु वामः किल वीर उच्यते । 
अकम कुर्वन्नपि मोक्षमेति त- 
; क्र; स वीरो गदितो हि तान्त्रिके! ॥ ८ ॥ 
पुमांश्च यो राजपथं समाश्रयन्‌ 
प्रयाति चेत्तन्महिंमां न ताइशः | 
परन्तु यः संकट - संकुले पथि 2 
` त्रजन्‌ स्वलक्ष्य प्रति यात्यसो वरः ॥ & ॥ 
नितान्त - भीमे पथि वामनामके 
निपातशंका गमने पदे पदे। 
तथापि मागं तमथाश्रयन्‌ पुमात्‌ ` 
प्रयाति मुक्ति ननु वीर एव सः ॥ १० ॥ 
सुनिः स वाीरोचितपद्धतिं श्रितः 
प्रसिद्ध आसीद्‌ श्रुति केशवामिधः 
तदन्तिकेज्नन्तसुवणे-वर्षेणं 
| ' ` व्यधत्त तस्पानतशिष्यमण्डली ॥ ११ ॥ 
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स केशवानन्दशुरुमहोत्सवं 
समाचचार प्रतिहायनं बुधः । 
ऋतो समागच्छति शारदे शमे 
मुदान्ितः सन्‌ नवरात्रपर्वणि॥ १२॥ 


स शारदीयेऽ्त्र महामहोत्सवे 
गुरुः स्वशिष्यं बहुशो न्यमन्त्रयत्‌ । 
तथापि शिष्यो न जगाम, कारणं 
न्यवेदयच्चापि गुरोः पदाम्बुजे ॥ १३॥ ` 


विल॒प्रम॒च्छिन्महो वतादुथुतं 
यदस्ति कात्यायनिक हि पीठकस्‌ । 
घरेण्यवन्दावन - कीत्तिकारणं 
तदुद्धतिरचेदू भवता बिधाखते ॥ १४ ॥ 
तदेव इन्दावनधाम्ति सद्शुरो 
समागमिष्यामि मया प्रतिश्रुतम्‌ । 
अतो दुतं शक्तिमता त्वया प्रभो 
प्रतिद्धपीठोदध्वतये प्रयत्यताम्‌ ॥ १५॥ 
निशम्य . वाचं निजश्षिष्यभाषितां 
- परं प्रमोदं समुपेयिवान्‌ . गुरुः । 
तदा प्रभृत्येव स पीठपुत्तमो- 
त्तमं समुद्धत्त मना घुधोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
कला - प्रवीणेः  स्थपतीश्वरेः स्तुतैः 
स्वशिष्यल्ब्येधेनराशिमिः शुभैः । 
अरीरचन्‌ मन्द्रसुत्तमं गुरु- 
` मंहाइभावो महताऽऽदरेण सः ॥ १७॥ 
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सुमन्दिरे बिभ्रति रामणीयकं 

विचित्रिते वाद्श्ुतकारुक्रमणा । 
प्रपन्नसद्गोपवधूसुकीत्तिमद्‌- 

विविक्तवृन्दाबन - भूमिमध्यगे ॥ १८ ॥ 
प्रसीददाभीरङमारिकाचितां 

जगज्जनन्या; प्रतिमां प्रतिष्ठिताम्‌ । 
तिधातुकामः स हि देशिकेश्वरो | 

निवेदयामास गुरु महामतिः ॥ १९॥ 


मयाऽतियत्नेन सदष्टधातुमिः 
पराम्त्रमूत्ति विरचय्य रक्षिता । 
शुरो भवानीपदचश्चरीकतां 
गतो भवान्‌ स्थापयतां हितां हि तास्‌॥ २० ॥ 
तपस्तिनश्चापि महायशस्विनो 
महात्मनस्तस्य वरस्य योगिनः । 
चचस्तु कल्याणकर मनोहरं 


स॒ दूरदर्शी गुरुरम्युपागमत्‌ ॥ २१॥ 
्रतिष्टितेरत्र महोत्सवे शुभे 

यतीश्वरोऽर्वाक सह विदूभिराययो । 
पराम्बसंस्यापनहेतुकोऽखिलो 

विभिन्नसंभारचयोऽपि चागमत्‌ ॥ २२॥ 
विशालभूमो लसितेच्त्रराधिका- 

समाह्वयोच्चानवतीद्धमन्दिरे । 

श्रुतेविदः काशिकवङ्गमैथिल- 

प्रसिद्धकाइमीरपुरेभ्य आगमन्‌ ॥ २३ ॥ 
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प्राम्बिकेयं 'कतरद्विधानतो | 
विराजिता दक्षिणवामयोभंवेत्‌ ? 

स केशवानन्दसुने महात्मनो 
बभूव वामो विधिरेव . सम्मतः ॥ २४ ॥ 


विपश्चितो ये निंगमागमेषु सत्‌- 
प्रसिद्धिमाा वरकर्मकाण्डिनः 


समागतास्ते यजमानमानपो- 
दुगतं मतं तत्‌ परितोञ्न्वमोदयन्‌ ॥ २५ ॥ 
जगञ्जनन्याः प्रतिमाप्रतिष्ठिति- 


भरेवं हि सा वामपथानुसारिणी । 
विनिश्चिता श्वो भविता शुभे दिने 
समागतेरन्यजनेबुंधैरपि ॥ २६ ॥ 
ततस्तु पूर्वधरनेन योगिना 
्रषष्ट-सवं नद्रियवाह्-वृत्तिना । 
्रशान्त-सांसारिक-सव-कर्मकं 
निशीथमासाद्य समाधिभृद्धदि ॥ २७॥ 


समीक्षिता काचितीब सुन्दरी 

प्रसारयन्ती निज्ञतेजञसन्ततिम्‌ | 
चतुञुजैः पाशवराभयाडकुशान्‌ 

सुबिभ्रती कान्तिमयी शुचिस्मिता ॥ २८ ॥ 


उवाच योगी वद मातरम्बिके 

निजं निदेशं. तव सेवकोऽस्म्यददम्‌ । 
तवाज्ञयाऽसिन्‌ विचरामि भूतले ' . 

` यथा निदिष्टोऽस्मि तथा करोमि च ॥ २६ ॥ 
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पञ्चदशः सगै; | | | १८९ 


निवेदिता __ साऽखिललोक-सुन्दरीः 
जगाद हे पुत्र ! शृणोतु मद्वचः | 
इदं हि बृन्दावनधाम मामक 
समाहृतं ैष्णवनामतश्चिरात्‌ || ३० ॥ 


अतो मदीयग्रतिमा-प्रतिष्ठिति- 
भेवेत्‌ धरं वेष्णण-शास्र-सम्मता । 
समर्चकानामपि दर्शनाथिनां 


तदैव कल्याणकरी भवाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 


न वाम आचार . इहल्यभूतला- 
चुकूल आस्ते सुसमाइृतोऽपि सन्‌ । 
वसाम्यहं धामनि ` नेज-तैप्णत्री 
स्वरूपमभ्यरहितमत्र बिभ्रती ॥ ३२॥ 
स पेष्णवाचार इहास्ति मे प्रियो | 
विधि तदीयं हानुसुत सबेथा । 
यादि प्रतिष्ठा . मम॒ सम्मवेत्तदा 
भवेयमार्तात्तिविनाशकारिणी ॥ ३३॥ 
त्रजे वसन्‌ वेष्णवमाचरन व्रतं 
प्रपद्यते शाश्चत-धाम मामकम्‌ । 
समस्तशाख्राइतमेतदी रितं 
. .न. रोचते मे अचि वेद-बाह्यता ॥ ३४ ॥ 


न चेदचुज्ञा मम पालयिष्यते- 
ऽन्यथा प्रतिष्ठा मम कारयिष्यते । 
अमङ्गलं `: जानपदं दुर्यं ` 
| हपोह्ममेतद्‌ विधिना न केनचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
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इमं तु ससन्देशमवाप्य मातृकं 
प्रसन्नचेताः स्वसमाधिसंभ्रुतस्‌ । 
नतेन मूर्ध्नाऽञ्जलिमाबदन्‌ स्वकं 
तदास्बिकेयं यतिरग्रहीद्‌ बचः ॥ ३६ ॥ 


वचस्तहुकत्वा श्रृतिसारसम्भृतं 

पराम्विकाऽलोकिक-प्ततिधारिणी । 
सपद्यदश्या प्रबभूव सा तदा 

यतेः समाधिः प्रशशाम सोऽट्टुतः ॥ २७ ॥ 
मनःखतचिन्मय-मृत्तिचिन्तने- 

5 निशाव्यतीयाय च राजयोगिनः । 

समुत्थितः प्राततयं निजासनाद्‌ 

गुरोः पदाब्जं प्रणिपत्य साद्रस्‌ ॥ ३८ ॥ 
समाधिवार्चा निखिलां न्यवेदयद्‌ 

गुरुः समाकण्ये तु तां पुदात्वितः । 
विदः समस्तान्‌ दुतमाह्ृयत्‌ सुधी 

प्राम्मिकाज्ञां विदितां चकार च ॥ ३६ ॥ 
अशेष-वेष्णवव्युपचार-सम्पदो 

बिचि शा्रप्रतिपादितास्तुताः । 
स्तुता पराम्बाऽखिललोकविश्रृता 

प्रतिष्ठिताउभूत्‌ प्रथितैः सुधीश्वरेः ॥ ४० ॥ 


्रतिष्टितायाः क्रिल मातुरन्तिके 

समे ` समेत्यामलत्रोघविभ्षताः 
बिपश्चितो योगिन आत्मवित्तमा 

जनास्तथाऽन्ये जननीं प्रतुष्टुवुः ॥ ४१ ॥ 
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विदां बरेण्यैः श्रुतिमन्त्रशालिभिः 
्रकृ्ट-नेरा्ञनिको विधिः कृतः । 


उपश्थितेरन्यजनेश्च नागरे! 
समष्टिपुष्पाज्ञलिरपिंतोञ्मवत्‌ ॥ ४२॥ 
नरैनेरेन्द्रैत्रेजबासिमिगुह- 


खितैबिरक्तेमिलितै; सुधीवरै; । 
सदा प्रसन्नेविविधैश्व साधुभिः 
प्रदक्षिणा चापि सदक्षिणा कृता ॥ ४३ ॥ 


अवालवाला अला असंख्यकाः 
समागताथात्र महोत्सवे शुभे । 
प्रसादमापुमधुर च पुष्कलं 
प्रपिता; खान्‌ निलयान्‌ प्रतस्थिरे ॥ ४४॥ 


जगञ्जनन्याः सुमहस्वकीत्तेनं 
कथाः पुराणप्रतिपादितात्तथा । 
असंर्यसद्भूसुरसाधुमोजनं 
दिनान्यनेकानि च चेछ्रुत्सवाः ॥ ४५॥ 
अयैकदागत रसत्समाधिना 
दिनान्तकाले जगदस्विक्षान्तिके । 
महर्षिणापि श्रुतिपारदर्शिना 


स्तुतिस्तरीया सनति व्यंघीयत ॥ ४६ ॥ 


त्वमेव मातजंगदम्बिकेडखिलं 

जगचरीकषिं रजः समाश्रिता | 
पुनरवेरीमपि च सत्वशालिनी 
| ततो जरीहृर्षि तमोगुणात्मिका ॥ ४७ ॥ 
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प्रपन्‍्तलोकात्तिविनाशकारिणी 
त्वमेव सर्वत्र सदा विहारिणी । 
न चासि तत्वं किसपीद्शं कचिद्‌ 
'बिलोक्यते यत्र न तावझास्तिता ॥ ४८ ॥ 


ततं समस्तं शुवनं त्वयैकया 

सुपवणां साच्रिकशक्तिरुपया । 
सुरक्षितं चाप्यवतीयं भूतले 

प्रपीडितं सत्तदनेकरूपया ॥ ४७६ ॥ 
तव॒ प्रभावं नहि वेद पद्मजः 

श्रियः पतिर्वा स च भूतभावनः । 
महपंयो वाऽप्यथ देवदानवा . 

न वा विदुः केचिदपीह भूतले ॥ ५० ॥ 
अहो बलं वक्तुमलं न तावक 

न ना न नाक-प्रमवोडपि कश्चन । 
अपोह दुष्टात्मसशुङ्भवं स्यं 

सनाथनीयाः शरणागता वयस्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनन्तशूल्ये जगदण्डकान्यहो 

त्वढेकशक्या बिल्सन्यनेक्रशः । 
असंख्यकास्ते विधिविष्णुशम्भवः 

सशक्तिकास्तेषु चरन्ति सन्ततम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अगण्यद्वयग्रहचन्द्रतारकं 
प्रकाशितं भाति तबैब तेजसा । 
न तत्पदार्थो भुवनेषु इश्यते 
त्वया विना यस्य एथक्‌ स्थितिमेवेत्‌॥ ५३ ॥ 
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ऋते त्वया व्यथेजनुः प्रजापति- 

बुधा स विश्णुर्यादे न श्रियान्वितः । 
शिवः शवः स्यात्तवशक्तिमन्तरा 

परं शरण्यं कमिहाश्रयामहे ! ॥ ५४ ॥ 
यशो गुण पादमयीशि वैभव 

. समाह्वयं रूपमतन्द्रितास्तव | 

स्मरन्ति गायन्ति नमन्ति मन्वते 

जपन्ति पश्यन्ति भवन्ति तेऽभयाः।। ५५ ॥ 
जगत्मपश्चस्य निदानमव्ययं 
ये त्वमेव विश्वेश्वरि बत्तेसेञ्मलम्‌ । 
त्रिहाय मातस्त पादपङ्कज 
| सुगञ्रमोञ्न्यत्र गसो विभाति नः ॥ ५६ ॥ 
शिशून्‌ सक्रीयानपराधसंकुलान्‌ 

जहाति माता न दयाद्रेमानसा । 
अतोऽसदीयाखिलदोषराशय- 

स्त्वया विधेया मनसो निराकृताः ॥ ५७ ॥ 


तथा मतिर्मातरुदेतु नो यथा 
भवे न धर्माद्‌ विपुखा भवेमहि । 
भवानि भूयोऽपि समूहशालिनी 
समेधतां शक्तिरिहाम्य भारते ॥ ५८॥ 
पुनः प्रपपंद्‌ झवि चार्यसंस्कृतिः 
कृतिः कदर्या सकलात्तमेतु च । 
न कोऽप्यनीशोऽपि महेशि दुगेति 


गतो भवेत्तेऽत्र दयावशंवदः ॥ ५६ ॥ 
१३ 
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श्रति - स्मृति - प्रोक्तमथात्मसम्मतं 
द्र पुराणतन्त्रादिसमर्थितं च यत्‌ । 
स्वकीय - वर्णाश्रम - धर्मपालनं र 
परम्पराप्त॑ हि मतं स्वदहणम्‌ || ६० ॥ 
उपृहुतं इन्त समषि-कमेणां 
प्रभावतो मारतवपं-वासिनास्‌ । 
त्वदीयपीठं दयया _ त्वदीयया 
समुद्धत॑ प्रेरणया तवैव च॥ ६१॥ 
सुरेशि ! कात्यायनि ! देवि! तावके 
सदडभ्रिपाथोज-रजस्यनाविळे । 
समर्पित. मेऽस्ति समस्तजीषनं 
यथेच्छमाचारय मामनारतम्‌ ॥ ६२॥ 
स्तुता पराम्त्रा स्वसुतेन निश्छछं 
जगाद हे पुत्र ! जहीहि कश्मलम्‌ । 
अळं विषादेन भजस्व॒ निश्वति 
समस्तकाय तव साधयाम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
समाप्तिमगमद्‌ यदा _ 
त्रनबिधीयमानोत्सवो । 
बुघाः क्वि  विसजिता 
इह सुमन्त्रिता येऽभवन्‌ । 
निजेः सहचरः सह 
प्रणतिमिः प्रसाद्य प्रग्नु; । 
जगाम मधुरां पुरीं 
गुरुवरेण चाज्ञापितः ॥ ६४ ॥ 


इति श्री कविवर्यविन्ध्येश्वरी-प्रसाद-शास्मिविरचिते महर्षि 
श्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये पञ्चदशः सर्गः ॥ 
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॥ अथ षोडशः सर्गः ॥ 


इश्वरेच्छानुकूळेगे सर्वा क्रिया 
सिद्धिमाप्नोति सर्वारतेयं कथा । 
तस्य चेशश्य यत्‌ सम्मतं नास्ति तत्‌ 
सम्भवेन्नेव यत्नैः सहसैरपि ॥ १ ॥ 


भ्रीजगन्मातुरादेशतो योगिनः 
सत्यसंकल्पिते स्वीयकार्येऽचिरम्‌ । 
सिद्धिसल्लक्षणं चक्षुपोर्गोचरं 


प्राप्मेशी कृपा संविधत्ते न क्रिम्‌ ॥ २ ॥ 


धर्मसंखानक तन्महामण्डलं 

भारतीयैः  प्रसिद्धोषिपश्चिद्वरे: । 
धर्मरक्षां विधातुं तदानीन्तनैः 

संगतेः स्थापितं पूवंमेवाभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


किन्तु नासीत्तदीया व्यवस्था शुमा 
र नापि सन्नास चायव्ययानां क्रमः । 
येन यत्रव छब्धं तदथ धनं 
तत्‌ समग्रं निजाधीनमापा दितम्‌ ॥ ४ .॥ 
मानवोऽसी शुचिः सम्मतः सवथा 
यः किलाथ शुचिमैन्यते सज्जन: | 
वारिमत्स्नादिभिश्चापे संशोधितो 
य्यनौइड्नरः सोऽशुचिः सर्वदा ॥ ५ ॥ 
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श्र्द्‌ [ महर्षि-शरीज्ञानानन्द चचरितम्‌ 


स्वार्थहेतोस्तु सर्व विवादे स 
सम्बभू बुसतथाऽन्योन्यविद्वषिणः । 
काञ्चने संनिवासः कसे विद्यते 
किंबदन्तीयमास्ते जगदूविश्रुता ॥ ६ ॥ 


आगमानां श्रुतीनां च संश्वारिणी 

योगिना मण्डली या तु संखापिता । 
तदू विधेयं समस्तं सदभ्यहिंतं 

तेन सर्वत्र चेष प्रसिद्धिं गतः॥ ७॥ 
कर्मणां संनियन्त्रा परेणात्मना 

प्रेषिता विदूवरा मण्डरस्योन्नतिम्‌ । 
कतुकामा निञजइन्हशान्तीहया 

योगिराजस्य पादाम्बुजं भेजिरे ॥ ८ ॥ 
मण्डली सा तथा तन्महामण्डलं 

द्यंतयोलेक्ष्यमेके परीबत्यते । 
मिन्नरूपं इयोनेंब सत्सम्मतं 

धर्मसेवात्रतेः सञ्मिरालोचितम्‌॥ & ॥ 
सा महामण्डली तन्महामण्डलं 

संगता सन्दधीत इयी चेकताम । 
श्रीमहामण्डलं - चेति नव्यार्यया | 

संप्रसिद्धि त्रजेद्‌ धर्मसंस्थानकम्‌ ॥ १० ॥ 
शक्तिमाद्यां यदा ब्रह्म संगच्छते 

सवंशक्तिस्तदा  बोभवीतीशवर! । 
तद्‌ विधेयं जगत्यां न संदृष्यते 

यद्धि नाइुष्ठितं तेन संजायते ॥ ११ ॥ 
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खोडशः सगः ] १९७ 


माननीयैश्व विद्वज्जनेः प्रस्तुतं 
श्रीमहामण्डलुस्याखिछो वाह्यताम्‌ । 
कार्येभारो यतीन्द्रेoण चान्येबुंधे- 
रत्र साहा्यमस्य खनुष्ठीयताम्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वलोक़ाइतं तन्मतं स्वीकृतं 
प्रोक्तमेतन्युनीन्द्रेण चेन्मण्डलम्‌ | 


राजरीतीरचुसृत्य पञ्ञीकृतं 
स्यादहं वो वचः स्रीकरिष्ये तदा ॥ १३ ॥ 
स्वाथदुष्टग्हग्रस्तचित्तेजनेः 


राजपज्ञीकृतेः स्वामिनस्तन्मतम्‌ | 
नेव चाङ्गीकृतं, किन्तु सम्मानितै- 


COA 


थमसेवैकलक्ष्यैवेघः स्वीकृतम्‌ ॥ १४॥ 

सब लोकेष्पिहो प स्थितेष्वेकको 
_ _, “लाहिडी” चेत्युपाधि दषद्यो बुधः । 
ग्राइ-सवमत मामक श्रयतां 
NS RN 

धर्मसेवासु वद्धादरैः सज्जनैः १५॥ 
धार्मिकाणां सतामेकसम्मेलने 

स्वीकृतं वा मतं चेद्धि सम्पत्यते । 
नूनमेवाखिळ॑ धर्मक्ायं सता 

संविधेयं प्रसद्यामुना खामिना ॥ १६ ॥ 


ीमहामण्डलस्याधिवेशो महान्‌ 

एक आवश्यकः संबिधेयो द्रुतम्‌ । 
भारतस्यखिलम्रान्ततो हिन्दुमिः 

्रातिनिध्यं गतेस्तत्र सम्मिस्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
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१९८ : [ महर्षि श्रीज्ञानानन्द-चरितम 


सद्गृहस्था प्रतस्था मठाधीश्वरा 
न्यासिनस्ते तथोदासिनः साधवः । 
x 
शङ्राचायपीठाघिपा चेष्णवा- 
चाथेपीठेश्वरा आघ्रजन्तु प्रवम्‌ १८ ॥ 


ब्राह्मणाः श्षत्रिया पेश्यशद्रारतथा 

सन्ति मूर्धन्यभूताः समाजेषु ये । 
ज्ज - वर्णाश्रमादर्शभूतानरा- 

स्तत्र सर्वे समायान्तु निश्चप्रचम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्य वाचं समाकण्ये सव जना 

नीतिगर्भामृतामाननन्दुभृशम्‌ । 

स्वीकृतां चक्रिरे चेकमत्येन ते 

प्रस्तुता सम्प्रभूबुश्च तत्पूत्तेये ॥ २० ॥ 
हवारवङ्गेश्रो यः प्रधानोऽभवत्‌ ` 

तस्य पाञ बुध; कोऽपि संग्रेषितः । 
उत्सवार्थं िशचक्ुस्तदीयां मतिं 

स्वीकृति तस्य चादाय सोऽप्याययौ ॥२१॥ 


म्टपश्चाङ्क भूसम्मिते बैक्रमे 
हायनेचेत्रकृष्णे चतुर्थ्यां तिथो। 
शुक्रवारे महामण्डलीयोत्सवो 


निश्चितो माधुरे धाम्नि संबेबुंधैः ॥ २२ ॥ 


पत्रमामन्त्रणस्य प्रकाशं गत 

प्रेषित चापि सवत्र तद्भारते। 
सर्वभाषामयान्युद्वत चक्रिरे 

भारतीयानि संवादपत्राण्यपि ॥ २३ ॥ 
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षोडशः सग; ] " १९९ : 
धर्मनेतार आ्षापतकामाः समे 
भूपतीन्द्राः सुधीन्द्रा यतीन्दराश्च ये । 
ज्ञानिनो मानिनो दानिनः श्रेष्ठिनः 
्राम्ततः संतो भारतस्यागमन्‌ ॥ २४ ॥ 
सुप्रसिद्धे वरे “श्रेष्टियाडा”5मिघे 
धाम्नि रम्षे मधोरुत्सवोऽसो महान्‌ | 
त्रीण्यहानि प्रकृष्टभचारादुश॒तः 
बर्णनं तस्य कः कत्तु मीशा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


आगता ये सदस्याः समामण्डपे 
दिक सहश्चाथिकाः ग्रायशस्तेऽमवत्‌ । 
तद्बिचित्रेः शिरोवेष्टनेः शोभनैः 
राजितं तत्‌ सदःस्थानमालक्षितस्‌ ॥ २६६॥ 
मध्यगे चातिरम्योपवेशस्थले 
रेजिरे सुप्रसिद्धाः शतं क्ष्माभृतः । 
यत्‌ किरीटेषु सक्तेमहाहीरकै- 
स्तिंग्मर स्मिच्छटाऽऽलोक्यत प्रोज्ञ्वला॥ २७॥ 


उत्सवं धार्मिक्र द्रष्टुकामाः सुरा 

गोत्रृत्संयुताः कृष्णजन्मखले । 
त्यक्तवन्तः सुधर्माभिधां संसदं 

कि समाजग्युरेतञ्जनेमंनिरे || २८ ॥ 
आस योञ्न्वर्थनामा नृपाणां वरो 

भूछुराणां गयां सेवकः पालकः। 
संसदः स्वेमान्याधिपत्यं गतः 

श्रीरगोपालसिंहः स “खर्वा”-पतिः ॥ २९ ॥ 
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२०० [ मददर्षिश्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


वारिधावत्र पूर्णे बुधानां सतां 
दुग्धवन्निमसस्रान्तसद्वाससाम्‌ | 

मध्यञ्ञाली वरो वन्यमाली वभो 

शेपशायीब संसत्पतिंः श्रीयुतः॥ ३० ॥ 
वैदिको मङ्गठाचार उद्घोषितः 

कार्यजातं समायास्ततः प्रस्तुतम्‌ । 
(दीन!) पूर्वो “दयाळु? गुर्रुत्राग्मिनां 

श्रावयामातत कर्णासृतां वक्‍वृताम्‌ ॥ २१ ॥ 
संसदोः संगतिः स्त्रीकृता5भूदृद्वयोः 

श्रीमद्दामण्डल्स्यापि पञ्जीकृतेः । 
सद्व्यवस्या ` वथाङज्ञीकृतादुष्टिता 

` सापि कालेन वाकक्रीलबि्द्बरेः ॥ ३२ ॥ 
ऐकमत्येन विश्वैः समोपखिते- 

स्तैः ` सदस्यैश्च विदवतप्रकाण्डैचेपेः । 
सत्य-सन्नि्ठःनिप्कामयोगीश्वरे 

मण्डलस्याखिलः कार्यभारोऽपितः ॥ ३३ ॥ 


आगताचायंपीठेव्वरे साधुमिः 
स्वाशिषां वर्षण तत्र कायं कृतम्‌ । 
घमसंग्रन्थनाथ ददुवेकतृतां 


येऽत्र पीयूषवाचो दुधाः संगताः ॥ २४ ॥ 
घन्यवादा वितीर्णः सदःस्वामिने 

साधुवादाश्च विद्दुवरेभ्या भृशम्‌ । 
हप॑गर्भः शुभालोक-शब्दैस्ततः 

पूणंतामाप संसद्विधेयावलिः ॥ २५ ॥ 
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चोडशः सगँ; ] २०१ 
कुवत सत्तपो योंब्युंदे पर्वते 
Da TC ७७७ 
योगिराजस्य शादूंलसिंदो नृपः । 
कुष्ण-दुर्गाथिपप सेतरकत्वं गतः 
तेन द्त्तोऽधिवेशस् तस्य व्ययः ॥ ३६ ॥ 


च %१ ha 


जोशिवंशोदभत्रो यो बुधो माथुरो 

माधनस्तस्य चापि व्ययोऽभूद्बसोः । 
आतिथेये सदस्याहणे मण्डली 

चापि चक्रे स्वकीयादू व्ययं कोपतः ॥ ३७॥ 


मण्डलस्याप्तमेतेन तत्‌ केवलं 

योगिना नाम, शिष्टं न क्रिश्चिद्धनम्‌ | 
तेन सम्वन्धित प्राक्तनं कर्गजं 

नापि लेखान्वित पुस्तकं किश्वन ॥ ३८ ॥ 
योगिराजस्य भक्तेयंदच्छापितं 

यद्धनं लभ्यते कार्यसंश्वालकेः । 
तेन, िषटधैर्मण्डली कोपत- 

स्तस्य काय समस्तं हिं सञ्चालितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्पृश्यते नेव किञ्चिन्न वा याच्यते 

्रव्यमेतेन ` तत्कार्यसश्चालने । 
त्यक्तसवेषणेन स्वयं योगिना 

तेन बाधा न साधारणी चापतत्‌ ॥ ४० ॥ 
निन्दनं निन्दकानां भृशं श्रयते 

पण्डितेथाथन्यैः परांहयते । 
किन्तु योगीश्वरोऽयं हि वारां निधिः 

्ु्धतां नेत्र भेजे गमीराशयः ॥ ४१॥ 
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२०२ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌. 


ताडितः सन्‌ घनेरग्निभिस्तापित- 
रिच्छद्यमानस्तथा मिद्यपानोडपि च । 

जैव चामीकरः स्वान्‌ गुणांसाखिकान्‌ 
सञ्जिहीते न वा म्लानिमापद्ते। ४२ ॥ 


निन्दनं वा स्तवो वाऽऽदरोऽनादरो 

मानसं यस्य नोद्वेजयेद्‌ धीमतः । 
सत्प्रतिष्ठापि विष्ठासमाना मता 

थेन जीवन स मुक्ती यतिमेन्यते ॥ ४३ ॥ 


घेयशाली सुमेरुगुरुषों गिना - 
माप्तकामो महीयान्‌ महत्सस्ति य! । 
चोमिस्त्वमीमिन दुःखं गतः 
क्षोममायाति किं वापुवेगेगिरि! ॥ ४४ ॥ 
योगनिष्णात - वैराग्यभाजा सता 
सत्यकामेन विप्रपिंणा चालितः । 
विध्नवाधासहस बिधिर्घामिक्रो 
बिद्यमानेऽप्पसावेधमानोऽमवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ठपक्तिकन्याणहेतो! क्रियानुठ्ठिता 
निर्विभर्यंव सिद्धावसिद्धावपि । 
योग्यतां पौरुष॑ कमेकत्त प्रवं 
हृद्यते मानव भूतलेःहनिशम्‌ ॥ ४६॥ 


या क्रिया बिश्वशश्वद्धिताधायिक्का । 
सेव जेगीयतेडर्चा परश्यात्मनः । 

तदू विरुद्धं कृतं कर्म नानदयते 
सोरमालोकमालोक्य यद्वत्तमः ॥ ४७॥ 
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घोडशः सगः ] २०३. 


काशिका - हिन्दुकालेज + संखापने 

योगिवय्येस्थ साहाय्यमासीत्‌ परम्‌ । 
कृष्णजन्मस्थले धर्मसम्मेछने 

स्वी चकारेति गोविन्ददासानुजः ॥ ४८ ॥ 


तेन विद्ठदुवरेण्येन वैश्यर्षिणा 
हिन्दुकालेजनामा स विद्यालय! । 
श्रीमहामण्डलस्यैक उद्घोपितो 
ज्ञानसश्वालकः सद्विभागोष्परः ॥ ४६॥ 


माननीयस्थ विज्ञानवत्सन्मते- 

मालवीयस्य विप्रपिंबस्येस्य तम्‌ । 
हिन्दुपूवेस्य विश्वस्थ विद्यालयं 

स्थापितं कत्त मासीन्मनीषा यदा ॥ ५० ॥ 
तत्र कृत्ये महर्षिमहामोदभूत्‌ 

स्वीयसंसत्पति द्वाखङ्गधरम्‌ । 
मैथिलश्रेष्ठभूदेवमूध्नि स्थितं 

योजयामास कार्य बद्ननां चये॥ ५१ ॥ 
द्वारि यद्‌ वै हरखास्ति संस्थापितं 

ज्ञानविज्ञानधाम्नामपीणां कुलम । 
तस्य सश्वालकेष्ब्थसंग्राहके- 

ध्येप योगीश्वरो मूध्नि संराजते ॥ ५२॥ 


संस्कृतस्याद्भुता विश्वविद्यालय; 
पूर्वमेतेन यो योगिना स्थापित; । 
नाम संगृह्य तस्यैव काव्यामहो 
सवेकारेण सश्चाल्यतेऽसोऽधुना ॥ ५३ ॥ 


१३०८ 
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२०४ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


नात्र किञ्चिद्‌ दरीदृश्यते भारते ८ 
धर्मविद्याप्रचाराय यत्खापितम्‌ । 
कीतिमत्‌ साधुलक्ष्यं च संस्थानक 
यत्र योगीश्वरस्याचुकम्पा न हि॥ ५४ ॥ 


ती्थेराजे प्रयागे त्रिवेणीतटे ट 
संव्यधात्‌ तन्महाकुम्मके पणि । 


आयंपुंसां महाधरम-सम्मेलनं 

श्रीमहामण्डलीयं गुरर्योगिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
घर्म-पीठाधिया भारतस्याखिला 

घमनेतार आजग्गुराप्ता; समे । 
भारतोद्धारकर्तार उन्नायका ई 

राजनीतेश्च॒तत्राध्वरे धामिके ॥ ५६ ॥ 
मान्यतापत्रिकास्ते! समैरपिताः 


श्रीमहामण्डलस्यादता श्रेष्ठता । 
लोकमान्येन चागत्य संमेलिता 

मालवीयेन या चालिताऽन्या समा ॥ ५७ ॥ 
आयेसामाजिके म्रक्षप्तामाजिके! 

स्त्रप्रचारेण नूनं हि सा रक्षिता । 
आयेजातिः, परन्त्वेभिरामदिंतं 

घमंसयसरूप हि तद॒दुःखदस ॥ ५८ ॥ 
शाश्वतस्सायंधर्मेस्य तद्‌ भूतले 

मिन्नमिन्नाङ्गमाश्रित्य चोत्पेदिरे । 
यन्मतानीह, तत्खण्डनं नोचितं 

मन्यते स्मेत्यय सत्यदशी प्रभः ५६ ॥ 
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ज्ञानशून्येस्तनूजेश्व योयुध्यते- 
ऽन्योन्यमन्येस्तथा मातृतः पितृतः । 
किन्तु माता पिता चापि तेषां हितं 
कत्तु मेव प्रवृत्तो सदा वीक्षितौ ॥ ६० ॥ 
खण्डनं नेव कायं मतानां कचित्‌ 
तत्तदन्योन्यसंघषणं कुवेताम्‌ । 
किन्तु सिद्धान्तवाद्‌ः स्तधर्मादृत- 
स्तस्य नूनं प्रचारो विधेयो बुधैः ॥ ६१ ॥ 
लक्ष्यमेतस्स्थिरीकृत्य संख्यातिगा 
भाषणं कत्तु महा गृहस्था स्तथा । 
त्यागिनः साघुसंन्यासिनो वित्तमाः 
्रस्तुताश्चक्रिरे तेन विज्ञानिना ॥ ६२ ॥ 
घर्मकश्वार-शिक्षां श्रृतेः सम्मतां 
युक्ति-युक्तां महर्षिः स्वयं शिक्षयन्‌ । 
प्रेपयामास सववत्र शिष्यान्‌ निजान्‌ 
येन धर्मस रक्षा स्वबोभूयत ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मशक्तियंदा क्षत्रशक्ति अयेल्‌- 
लोकरक्षा तदा शाश्वती सम्भवेत्‌ । 
इत्यवेत्यैष योगीश्वरः सद्शुरुः 
क्षत्रियाणां सप्चत्नायने संरतः॥ ६४॥ 
राजनीतियेदा साधु सन्गच्छतेः 
धर्मनीत्या तदा : स्थात्‌ प्रजानां हितम । 
एतयोः साइचय्यं बिना भारते | 
सत्यमुत्थानमाकाशपुष्पायते ॥ ६५॥ 
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२०६ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


धर्मनिर्णायकाः केरलं ब्राह्मणाः 

कत्रियाः सन्ति तत्पालकाः सर्वथा । 
आर्पमेतन्मतं पूर्वजेरादतं 

साम्प्रतं चापि तत्पाल्यमित्याशया ॥ ६६ ॥ 


दुष्प्रष्या जगत्स्वादिकालात कलेः 
क्षात्रशक्तिवंतान्योन्य-संघपेतः | 
क्षीणतामाप्नुवन्ती हसन्ती सदा 
नेव. संहृत्य कार्य विधते निजम्‌ ॥ ६७॥ 
क्षत्रिया भिद्यमाना इदानीन्तनाः 
र सम्भवेयुने यावत्‌ पुनः संहताः । 
उन्नतिनब तावद्धि सम्पत्यस्ते 
शाश्चतस्याप्य धर्मस्य देशस्य बा ॥ ६८॥ 
विष्णुना चाखिछ-प्राणिहुद्वत्तिना 
प्रेषिताः क्षत्रियाः केचिदावत्रजुः । 
उद्दिधीर्षोरमुष्यायंजाति स्व्यं 
वन्दनीयाडम्रि-पक्हरुहस्यान्तिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
्राहुरते महात्ञानशाहिन्‌ प्रभो 
्षत्रियाणामिदानीन्तनानां ब्रिभो | 
केन भावेन मोः सम्मवेदुन्नाति- 
दींयतामात्मनो देव सत्सम्मतिः ॥ ७० ॥ 
घम्यवाचं समाकण्ये कर्णासृतां 
प्राशशंस प्रश; सदुवचोमिभूंशम | 
प्रोक्तवान-क्षत्रियाणां हिताधायिका 
भारतव्यापिनी  संसदाचयेताम ॥ ७१ ॥ 
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वासना धार्मिकीय॑ सतां सम्मता 
युस्मदीया शुभा नूनमासेत्स्यति | 
योगदानं च मागुद्यमानो ह्यहं 
संविधास्ये प्रयत्नेन शस्तात्मना || ७२॥ 
प्रेरयद्‌ धार्मिक-प्रातिनिष्य॑ गतं 
चेक्रमायोगमध्यात्मविद्यापुरुः । 
कान्तिमत्‌ खण्डमेकं दिवः को स्थितं 
प्राकृतश्रीरकाशमीरमिद्ग पुरस || ७३ ॥ 
कोटिशो राजपुत्रा हिमानी-पतेः 
प्रान्तरे शोभने वासमातन्धते | 
आइरस्थानमास्ते समेषां परं 
रम्यकारमीरसूमीश्वरो धार्मिकः ॥ ७४ ॥ 


श्रीमहामण्डळस्यैक आयोगको 

हेतुनाऽनेन काइमीरराजान्तिकम्‌ । 
सुप्रतस्थे प्रकृष्टेविपश्रिद्‌ वरे- 

भूंसुरेः त्रियक्षत्रियैः संयुतः ॥ ७५ ॥ 
रायरायान्‌ उपाधि प्रसिद्धं दधत्‌ 

“लाहिडी' लान्छनोबाग्मिनां वन्दितः | 
कान्त आप्तीद्‌ वरस्य प्रदायास्तु यः 

श्रीमहषेः सुहृत्‌ तस्य विश्वासभू! ॥ ७६ ॥ 
नायकोष्युष्य चायोगकस्याभवत्‌ 

सुरूप उन्नायको जातिधर्मस्य य; | 
तेन तहौरब॑ बृद्धिमाप्नं परां 

मोदहेतुबेधानां स्वत्रोभूयत ॥ ७७ ॥ 
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प्रापमायोगमेते बदान्यो जपो 

राजसिंह स कर्मीरराज्याधिपः । 
इन्द्रपूर्वो महेन्द्रप्रतापामिधो 

व्याजहार प्रमोदेन सुस्वागतम्‌ ॥ ७८ ॥ 


सबेलोकेकमान्येन सम्पादिते 
क्षत्रियाणां महत्यत्र सम्मेलने । 
राजपुत्रप्रदेशादनेके नपा 
हैमदेशाच सर्वे समाबत्रजुः ॥ ७६ ॥ 


_सादरेरहेणेर्दानमानादिभि; 
सवराजन्यवगं स कारमीरराट्‌ | 
भारतस्यागतं सबेतः प्रान्ततो 
वासयामास हम्येपु नेजेषु तम्‌ ॥ ८० ॥ 


शेखरै र रम्परत्नप्र काशाञ्चितै- 
भूभृतां यस्य पादाम्बुजं शोभनम्‌ । 
नित्यमेवेहनीराजितं जायते 


तत्र चानायि योगीश्वरोऽ्यं नृपेः ॥ ८१ ॥ 
प्रातिनिध्यं गते बिश्वसद्भूमृतां 
साभ्यनुष्टीयमानेऽत्र सम्मेलने । 
सन्मतानि ह्यनेकानि भूमीश्वरः 
स्वीकृतानि स्वभूवन्‌ हितप्रप्सुमिः ॥ ८२ ॥ 
' छुप्ततां यस्तु संस्कारराशिगंतों 
विद्यते कषत्रियाणां प्रसिद्धश्चिरात्‌ । 
चालनीयः प्रयत्नेन साधीयसा 
सवेमत्येष सुम्रस्तवः स्त्रीकृतः ॥ ८३॥ 
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भूतलेऽस्मि्‌ सदाचारवन्तो नृपा 
`. भारते यत्र कुत्र स्थिता येऽपि च | 
तेः समं भोजनं गोत्रं तथा 
पाणिपीड़ा च सर्वाइता स्वीकृता ॥ ८४ ॥ 
क्षत्रियाणां महासंसदेषा भवेत्‌ 
श्री महामण्डलस्याज्ञया चालिता । 
तेन॒ संस्थाप्य सम्बन्धमस्यावलं 
वर्धनीयं मतं चेत्यभूत्स्वीकृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


विष्वक्प्रान्तसमागत-क्षितियुजाँ सम्मेलने संस्तुते । 
सानन्दं परिपूणंताशुपगते श्रीयोगिराजाज्ञया ॥ 
सव संहतिमोजनं विदधिरे प्रीत्या महस्याऽन्विताः । 
जग्पुस्ते स्वपुराणि हृष्टमतयः काइमीरराजादृताः ॥ ८६ ॥ 


॥ इति श्री कविवर्य विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्रविरचिते महषि 
श्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये षोडशः सर्गः ॥ 


“A 


१४ 
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॥ अथ सप्तदशः सर्ग; ॥ 


इंग्लेण्डदेशवसतिवेटिशाख्पजातिः 

सदूराजनीतिङुशला विततप्रभावा । 
साम्राज्यमास्त. युपने5तिमहत्तदीय 

यो न यत्र हि कदाप्युपढोकतेऽस्तम्‌ ॥ १ ॥ 


०१ 
तदशवासिकुटिलाशय - मानवानां 
, व्यापारसाधनपट्त्रलशालिनी च। 
“इस्द्इण्डिया” पदसमन्वित “कम्पनी! सा 

वष यदा च भरतस्य समाजगाम ॥ २॥ 


तत्कारभारतदशा नितरां विचित्रा 
सेः परस्परमहो कलहायतेसम | 
तत्कम्पनी मचुतनूजनुषाऽजिदुष्टा 
छिद्रं निरूप्य मशका इच संप्रविष्टा ॥ ३ ॥ 
छद्यावलस्ब्य कुहचित्कवनच्छलं॑ च 
सवत्र भारत इमे शनकैः प्रस्ता 
आख्यापयन्‌ अप्लशासनमात्मनीनँ 
नेतत्परोक्षमितिवृत्तविदां बुधानाम्‌ ॥ ४॥ 
बासांखशीतिकरयुग्ममितानि यानि 
ढाकाप्रदेशजकुविन्दरविनि्मितानि | 
एकत्र वंशलघुपवंणि रक्षितानि 
नाम्नाम्वराणि कथितानि न, कर्मणापि ॥ ५ ॥ 
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आंग्ला नराक्रतिधरादितिजा जघन्याः 

क्षुद्राशया  परकुषिन्द्कराडुलीनाम्‌ | 
क्रराः कदयहतका! किलकम्पनीखा- 

शक्रः करालकृतयो वत कत्तेनानि ॥ ६॥ 


इ'ग्लेण्डदेशवसनस्य समस्तदेशे 
“क्षेन्चेस्टर” स्थनिजयन्त्रविनिर्मितस्य । 
च्यापारतो बहुधनागमवाञ्छया ते 
कर्माण्यक्ापुरधमे बशकुत्सितानि ॥ ७ ॥ 
खक्षाधिकान्‌ नरघरान्‌ गुणिनो बहुज्ञान्‌ 
निर्दोषशान्तसुभतीः शतशः स्नियश्च। 
सन्देहतोऽपि च निजाननुकूठताया 
हा इन्त इन्त पशुमारममारयन्त ॥ ८ ॥ 
वृत्तान्तमेतमधिगत्य दयाद्रेचित्ता 
& व्पक्तोरुविक्रमवती बृटिशस राज्ञी । 
तद्धस्ततो वरश्चवो भरतस्य राज्य- 
माच्छिद्य सा निजमधीनमर व्यधत्त ॥ ९ ॥ 
विक्टोरियाह्यवती खछ सै देवी 
साम्राज्यस्रत्रपरिचाठन-दक्षहस्ता | 
राज्य समस्तश्ुवनाद तसत्खभाषा 
वर्षाणि या च्यघिकपष्टिमितान्यकाषीत्‌ ॥ १० ॥ 


गज्ञाधरिस्तिठकभूसुरवंशजन्मा 
घालाहयोडपि वरबिद्वद्बारमेधाः । 
चीराग्रणीः प्रथममत्र सञ्चज्जुघोष 
्ातन्तरयमर्ति मम जन्मगतोऽधिकारः ॥ ११ ॥ 
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देशं खकोयमनघं स हि पारतत्त््य- 

पाशादु विमोचयितु मैच्छदनेकयत्ने! । 
तेनातिरुष्टमनसामिह शासकानां 

क्रोध भाजनमभूत्‌ कुटिलाशयानाम्‌ ॥ १२ ॥ 


दुःशासकेगेहुविधेविनिवारितो5पि 

तत्याज नेव निजजन्मधुवः स सेवाम्‌ । 
मन्धुप्रदीपमतिमिरमरिनान्तरङ्ञैः 

कारालयातिथिरहो वत तेरकारि ॥ १३ ॥ 


कारागृहं ह्यधिवसन्‌ प्रथमो यतीनां 
ग्रन्थान्‌ सहामहिमशालिन आघबन्ध | 
त्तइशनेन गुणगृह्य तयाऽतिसाध्वी 
साऽमोचयद्‌ डुतमिमं किल बन्थगेहात्‌ ॥ १४॥ 
तस्याः प्रजासु हि बभूव परानुरक्ति- 
भक्तिश्च साधुषु सुधीषु च सज्जनेषु । 
सम्राडभूदिह न कोऽपि च तत्समानो 
यः स्यात्‌ समो निजपरेषु हि तत्कुलेपु ॥ १५ ॥ 
आसीदियं सकलधर्मसमानहष्टि- 
स्तस्याः प्रजापरिजनेष्वसमान इष्टिः | 
सा देबदुर्बिलसिताद धुनिवासभूयं 
प्रागा्ततो निखिल्भूमिरियं चिखेद ॥ १६ ॥ 
तस्याः सुतो भवति सप्तम एड: 
साग्राज्यपीठतरधुवेहनाधिकारी । 
तद्‌ राज्यरोहणविधि शुभमाकलय्य 
दिन्ल्यां महोत्सव विधानविनिणेयोऽभूत्‌ ॥ १७॥ 
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तस्मिन्‌ वरे झवसरे स च योगिराजः 

श्रीमण्डलीय मधिवेशनमाततान | 
पीठेश्वराश्च शतशश्च सहसशश्र 

तत्राविपा बुधवरा उपतश्थिवांसः || १८ ॥ 


राज्याधिरोइणश॒भावसरे प्रयुक्तात्‌ 
तस्मान्महामहिमशालिमहोत्सवाच्च | 
विख्पातिमाप श्वि घार्मिकसंसदेपा 
कारये निजे सफलतामधिकां प्रपेदे ॥ १९ ॥ 


द्वारे हरस्य शुचिधामनि तीर्थराजे 

सुम्वापरे च कलिकान्तकपत्तनेऽपि । 
अस्या बभूबुरविशुक्तपुरे च काश्यां 

संख्यामतीत्य सुबिशाल महोत्सवा ये ॥ २० ॥ 


तेषुत्सवेषु महिताः खमहामहिम्ना 
खाधीनताइुपगता वरभूमिपालाः | 
शिष्यन्त इद्धयशसो न हि केचिदाप्ता 
यैस्तत्सभापतिपदानि न भूषितानि ॥ २१ ॥ 
प्रान्तेषु तेषु निखिलेष्वपि . भारतस्य 
शाखासमाः सनियमं गमिताः प्रतिष्ठस्‌ । 
प्रासपेदामिरिह मण्डलशुभ्रकीत्तिः 
सर्वत्र दिक्षु च विदिक्षु सुधेव चान्द्री ॥ २२ ॥ 
धर्मप्रचार परिरक्षण हेतुधूत- 
पीठानि यानि रचितानि चतुदिशासु । 
चत्वारि शङ्करयतीन्द्रवरेण देशे 
तेषूत्तरस्यमिह  पीठमभृत्रणश्म्‌ ॥ २३ ॥ 
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तीथं वरं वदरिकाश्रममस्युपेत्य 
संपय्यंटंस्तत इतश्च॒ परिश्रमेण । 
स्थानं पुरातनमवाप्य यतीन्द्रवस्येः 
पीठं तदुत्तरदिशादतमुद्धार ॥ २४ ॥ 


त्राश्रयं सुबिर चस्यमनोज्ञशालं 

सवंत्तसोख्यजनक च परं बिशालम्‌ । 
ब्र्मस्दरूपमनघं यतिराजबस्यं 

्रातिष्टिपन्महति तत्र बिविक्तपीठे॥ २५॥ 


शिष्यस्तदीय इह यः करपात्रनामा 

बिइत्तया च तपसा.च बिरागभाजा । 
त्यागेन निभेयतया च ॒ गुणेरनेके! 

ख्यातः सदाद्यवति भारत संस्कृति सः ॥ २६ ॥ 
पीठस्य तस्य किल शिष्यपरम्परासु 

सदूबिद्ययाऽधिगत शाश्वतकृष्णबोधा; | 
आविभेबन्स्यखिलपूज्यमहेश्वराद्या- 

नन्दाः प्रसिद्वयशसः शतमाप्तवोधाः ॥ २७ ॥ 


इत्थं महामहिमवद्‌ वदराश्रमस्थं 

ज्योतिमेठं ब्रि्ुलितं महता मेण । 
उद्धृत्य तस्य च चकार शुभां व्यवस्थां 

बोभूयते जगति येन च भर्भरक्षा ॥ २८ ॥ 
द्वारावती-विलसितं किल शारदाख्यं |. 

शृन्ञारिकाह्वययुतं प्रथितं पृथिव्याम्‌ । 
गोब्रधन च पुरुपात्तमधाम्नि संस्थं 

पीठत्रयं कृतमनेन हि सुव्यवस्थम्‌ ॥ २९ ॥ 
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वैधर्मिक - प्रहति - रक्षण - दुरारूपं 

श्रीशङ्करेण यतिना प्रतिदिग्बरेण्यम्‌ । 
संस्थापितं जगति पीठचतुश्यं यत्‌ 

चक्रे यथा समयमेष हि तद्व्यतस्थाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्योन्यमिन्नमतसंकुल - सम्प्रदाया- 

चार्यान्‌ परस्परमहो कलह्दायमानान्‌ । 
सर्वान्‌ निजप्रखरवुद्धिवलेन योगी 

केतोः सनातनतनोस्तलमानिनाय ॥ ३१ ॥ 


वेदान्तमेकमवलम्ब्य समुद्वताये 
वादा लसन्ति भुवि विप्रतिपन्नरूपाः । 
अदद्युतप्रखरशक्तिधरः समेषां 


सत्यं समन्वयमसो भगवानकापीद ॥ ३२ ॥ 


कमेव केऽपि - सुधियो - वरमामनन्ति 
भक्ति परस्य पुरुषस्य च केचिदन्ये । 
ज्ञानं परे च कतिचित्परमाद्वियन्ते 
छत्रं समन्वयवतोऽस्य समे5पिमेजुः ॥ ३३ ॥ 
ये निर्गुणे पथि सदा विचरन्ति सन्तः 
पीठाविपाःपरमपैष्णव-शाक्त-शेवाः | 
अन्येऽप्युदासियतयः शितत्रोधशुद्धा 
बुद्धा मठाधिपतयो विपुलश्रियश्च ॥ ३४ ॥ 
आचायेसुप्रसृतपीठमधिष्ठिता ये 
श्रीमन्महामहिमशालिन ईश्वराश्च । 
नानामताहृतविपश्चिदपारयोधाः 
संरक्षकत्वम भजन्‌ श्रवि मण्डलस्य ३५ ॥ 
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वर्णाश्रमान्वितसनातनमारतीय- 

सम्पण हिन्दुजनतैकवरिष्ठसंसत्‌ । 
श्रीकृष्णजन्मनगरादविशुक्तघाम 

वाराणसीं सुसमयेन समाजगाम ॥ ३६ ॥ 
अत्रापि सा विविधदेशयुपाश्रयन्ती 

खाधीनसद्मविरहेण परं चिखेद । 
कष्ट तदीयमपहत्तमना यतीन्द्रः 

क्रतुं तदर्थमिह सन्निलयं प्रवृत्तः ॥ ३७ ॥ 
रम्यप्रकृष्णगदाहयगजदेश- 

चञ्चचतुष्प थविराजितपूवंभागे । 

खक्ष पिचित्य यतिना निजसेवकेस्यः 

क्रीतः सदापुखकरः सुविशालसौधः।। ३८ ॥ 


राजन्ति तत्र बरपदुमनि संसदोऽस्याः 
कार्यालपाश्र शतशोऽप्यथ तद्‌विभागाः 
आश्रित्य यान्‌ प्रतिदिशं प्रसरत््रमावान्‌ ` 
सम्बामवीति हि सनातनधर्मरक्षा | ३६ ॥ 


संखापिता बढुविधा बहवो विभागा 
न धर्मसंस्कृतिसुरक्षणबद्धकक्षाः । 
तेपामनेक्रविधरूपतया खितानां 
संक्षेपपो5ध उचिता क्रियतेऽत्रचर्चा॥ ४०॥ 
शास्प्रकाशक इद्दास्ति विभाग एको 
ग्रन्था यतः समुदितास्तु परःसहस्राः । 
येषामहो सुमननाध्ययनेन नूनं 
हाइअमाः सुमनसामपि यान्ति दूरम्‌॥ ४१ ॥ 
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ङिंश्यान्ति ये धनवियोगवशाज्जगत्यां 
गत्यन्तराश्रयणतोऽपिन सिद्विभाजः। 
तेषां हिताय यतिनाऽत्र वरेण्यदान- 
भाण्डार नामकनिधीरचितोऽस्त्यमोघः॥४२॥ 
विद्यार्थिनश्च सुधियोऽप्यथ साधवश्च 
ये धम संस्कृतिहिताय हि यत्नशीलाः | 
अन्ये विपन्नमनसो विघवाखरियश्च 
साहास्यमर्थनिवहस्य यतो लभन्ते ॥ ४३ ॥ 


विद्यानिकेतमठतीथसुरालयानां 

सत्र भारतश्चवीह बिराजितानाम्‌ । 
तेषामजस्र परिरक्षणपूवेक हि 

दोषानपास्य सुखदा क्रियते व्यवस्था ॥ ४४॥ 


यज्ञार्थमेव रचिताः कमलोदुभवेन 
५ _ गावः, सुरक्षितमिदं धुवनं च यामिः | 
तत्पालनाथमपि साधुविभाग एकः 
सश्वालितो5त्र विशदः सुविलालसीति॥४५॥ 


कल्पागमश्रुतिपुराणनिरुक्तबार्ता 

व्याङ्गृत्कलागणित शिक्षणपद्धतीनाम्‌ । 
'विज्ञानदशनततेःश्रुतिरेवमूल 

तस्मात्तद्ध्ययनसाधुविधिः कृतोऽत्र ॥ ४६ ॥ 
साथेग्रसाधनविवर्जितकर्मजातं | 

2 देवर्षि पितूनरजीवहिता क्रिया वा । 

अन्तजेंगत्सुपरितृप्रिकि च कायं 

यज्ञ स्त्ववोचि च परोपकृति झुंनीन्द्रेः ॥ ४७ ॥ 
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यज्ञन तुष्टिमधियन्ति दिव्रौकपस्ते 
प यज्ञन तृप्यति सदैव हि पितसद्दः । 
यज्ञन तुष्यति समस्तमहर्पिवन्द 
तस्मात्तमेष मुनयः परमं वदन्ति ॥ ४८ ॥ 


सम्मानयध्वमञ्ुना मनुजा अमर्त्यान्‌ 
न ्च्याश्चतेऽपि पुदिता भुवि भावयन्तु । 
श्रेः परस्परहितेन भजन्तु सर्वे 
| गीताएुरु:स भगवान्‌ खय मित्युवाच ॥४९॥ 
सद्घोधमपंयति सन्नृपिरेप तृप्तः 
देवोऽपि देवमनुकूलयते शुभाय । 
गोपायते पितु गणोऽपि च सम्ततीस्ता 
येनात्र जीवति चिरं भुवि हिन्दुजातिः ॥५०॥ 
इत्थं विचिन्त्य वरमण्डलसद्मनीह 
श्रीयोगिना विरचिताऽदूशुत यज्ञशाला। 
यागाथ यत्र हि भवन्त्यभवन्ननेके 
येषां धुवा तु गणना कविवुद्धिवाद्या ॥ ५० ॥ 


तत्त्रश्नुतिस्सराति  पुराणसमादतानां 
टक्षाधिकव्ययसुसाधितसत्क्रतूनाम्‌ । 
यांगीश्वरण दयया वहुसंख्यकानां 

काश्यामचुहितिरभूत्‌ ऋतुमण्डपेज्च ॥ ५२ ॥ 
नेमित्तिका बहुविधा जनताहिताय 

नित्याश्च यागनिवहाः भ्रुतिविश्रुता ये। 
सञ्चालिता यतिवरेण पुरा कदाचित्‌ 

तेऽध्ापि सन्ति सतंत परिचाल्यमाना; ॥ ५३ ॥ 
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आध्यात्मिकप्रथितधामिकविश्वविद्या- 
पीठं प्रतिष्ठितमनेन महर्पिणाऽत्र । 
अध्यात्मधर्मयुतराजसमाजनीति- 
ग्रन्थानधीत्य ददते सुधियः परीक्षाः ॥ ५४ ॥ 
उत्तीणेतां ह्यथिगतेषु च यैठुघेन्द्रै; 
शास्राचयान्वितवरेण्यपरीक्षणेषु | 
प्रत्यव्दमेव खछ ते सदुपाधिपत्रैः 
साक वह्नि पदकानि च संलमन्ते ॥ ५५ ॥. 


संराजतेऽत्र यतिराइरचितं प्रशस्त 
वैदुष्यविश्रुतधियां सुंनिवाससद्म । 

प्रातश्च सायमपि नित्यमप्रुष्य साधो 
यंत्र व्िताश्वरणधूलिमुपाश्रयन्ते! ॥ ५६ ॥' 


वेदादिशास्रपरिशीलनतः समुत्थ- 
मज्ञानराशिमपनोदयितुं समेताः । 
तस्यो पदेशमधिगत्य छलपत््रकाश 
स्वान्तस्य संशयतती रपसारयान्ति ॥ ५७ ॥: 
विश्वाइतप्रथितसंस्कृतवाडमयानां 
वेदादिशाधवतिकशास्रसमुच्छयानाम्‌ । 
सांतांरिकॉन्यविधभापितपद्धतीनाम्‌ 
ग्रन्थांथ लक्षमिह सश्वितवान्‌ यतीन्द्रः।। ५८ ॥: 
तान्‌ नित्यशस्तु समधीत्य परः सहस्रा 
धर्मप्रचारनिरता यतिपादसूछात्‌ । 
व्याख्यानदानपटवस्तुतशेमुषी का 
`. . संन्यासिनः समवसन्‌ गृहमेधिनथ। ५६ ॥' 
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्रान्तेभ्य आगतवतां भरतस्य भूमेः 

सर्वेश्य एव बिदुषाश्चुपतिष्ठते स्म । 
सम्मद्‌ ओपनिषदाध्ययनाय नित्यं 

यस्मिन्‌ सदाऽप्रतिहतं लमतेस्म वातस्‌॥ ६० ॥ 
अध्युष्य पण्डितनित्रासमशु॒ प्रकामं 

श्रीमन्सहपिचरणाब्जमुपासमान; । 
आतिथ्यमचनमवाप्य सुसत्कृतः सन्‌ 

वोभूयतेऽप्यहरद्दो नितरां कृतार्थः ॥ ६१ ॥ 
धर्मप्रचारकबुधाः शतशो बरेण्या 

व्याख्यान दान पटवो भरतस्य भूमो । 
अस्मादघीत्य व्रवैदिकधमतस्व- 

सश्चारणे समभवन्‌ विधिवत्मवत्ता: ॥ ६२ ॥ 


आइण्ये सत्पथजुपासुपदेशकानां 
विज्ञानवद्‌ विविधयुक्ति समन्वितां ताम्‌ । 
शाख्नार्थतखभरिताग्ुपदेशवाणीं 
नेच्छन्‌ सुधामपि बुधाः परिव्तिमाप्ताः ॥ ६३ ॥ 
'शिष्यभ्रशिष्यनिवहेिह यस्य साधोः 
सनूज्ञानराशिसुचमत्क्ृतसवंलोकाः । 
अद्यापि हिन्दुशुवनेऽ्यथ तदूवहिश्र 


लक्ष्यन्त इद्ययशसः शतशः सुधीन्द्राः ॥ ६४ ॥ | 


बह्वयः खियः प्रङ्गतितोजडताञ्चुपेता 
विज्ञानत्रोघलवलब्धिसु ुर्विदण्धाः । 
यदुवन्दनीय चरणाम्बुजरेणुसिक्ता | 
गागी हसन्ति नित्रां निजवोघदप्ता। ६५ ॥ 


सप्तदशः सग; ] २२१: 


सत्‌ बह्मतत्वविमलीकृतमानसश् 
ज्ञानप्रमोदधन कीत्तिमतश्च सत्यम्‌ | 

कः कोत्तयेत्‌ कविरसुष्य यशश्रकर्प 
हेमायतेऽधममयोऽपि यदडब्रिजुष्टय्‌ ६६ ॥ 


तत्तदूषिभागपरिचालनहेतुभूता 

अर्था; पढ्‌ यतिपते रुपतखिवांसः । 
लोकोपकारनिरतस्य नरख साधो! 

सामीप्यमश्चति परं खयमेव लक्ष्मी: | ६७॥ 


सबनृपेः सुमतिमिबेसुदानपत्रा 
ण्यालिख्य योगिचरणाम्बुजसर्पितानि | 

हेतोतो निखिलक्कार्यविमागकानां 

सञ्चालने यतिपतिः ससुखं प्रवृत्त: ॥ ६८॥ 
खैरीगढस्य वरघार्मिकराजलक्ष्मी 

नाम्नावभूव सुरथस्य कुमारिका या । 
लक्षाणि यानि च ददौ गुरुदक्षिणायां 
तान्यर्षितानि यतिना क्रिल ध्म कृत्ये ॥ ६९॥। 


सवेज्ञतामुपगतस्य सुदुलंभस्य 
योगीश्वरस्य चरणाम्बुजमाप्रपन्ना; । 

राज्ञो नृपाश्च बहवोऽपि च मन्त्रदीक्षां 
शश्वदूविनीतमतयो जणृइुःप्रसन्नाः॥ ७० ॥ 

ताभि तैरपि गुरोधरणारबिन्दे 
निष्कामकर्मनितय महामहे; । 

राशिः श्रियां सबिनयेन समर्पितो यो 
्यक्षेपि तेन सकरोऽपि च धर्मगुप्त्ये॥ ७१।। 
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सत्‌ सवधर्मसदनं रचितुं समीहा 
काश्यामग्नुष्य यतियोगिपतेरिहासीत्‌। 
नित्यपिंसत्पदमनारतमाख्ितस्य 
सम्पत्स्यते भ्रवमदोऽपि तदिङ्गितेन ॥ ७२ ॥ 


पारस्यवुद्धजिनखष्टमहम्मदाना- 
` झल्योन्यसत्मणयभावधुपागतानाम्‌ । 
'हिन्दुष्षषि प्रथितविञ्ममतान्तराणा- 
[ मेकत्र यत्र भविता स्वमतप्रकाशः ॥ ७३ ॥ 


बहुव्यो बसन्ति शुवनेष्विह जातयोऽन्या 
या आश्रयन्ति वहुधा विविधांश्च धर्मान्‌ । 
'धर्मान्तराभश्रयवती निमरमिन्नजातीः 
सम्प्रद्विपन्ति कलहाननिशं भजन्ते ७४ ॥ 


च्याधिः प्रसपंति निरन्तरमेव शोष- 
रूपः समस्तश्चुवनं परितो जिघत्सुः । 
-तत्त्राणदाननिलयो युविसवेधर्म- 
सद्मैव नात्तिक्किलरम्यवि धिस्तदन्यः।। ७५ ॥ 


शञ्वत्सदाचरणमूलमिहास्ति धर्म- 
स्तममादऋते तु मनुजा दनुजाभवन्ति । 
'एतद्ब्िचिन्त्य यतिना मनसा प्रकृष्टा 
ग्रन्था विलिख्प शतशो गमिताः प्रक्राशम्‌॥ ७६ ॥ 
'्छतानधीत्य वटवोऽथ युवान एव 
कक्षासु विष्वगधमोत्तममध्पमासु । 
उन्नाययन्तु भु विभारतवर्षमेतत्‌ 
। स्वं घमेजन्यभुवनं च कुवाथेयन्तु ॥ ७७ ॥ 
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सप्तदशः सगेः ] २२३ 


संख्ापिताऽऽयमहिला परिषद्बरेण्या 
विद्यालयश्च सुमहानपि यालिकानाम्‌ । 
एतद्य समधिकृय निरन्तरेण 
धर्मप्रचार इह सिध्यति मावृजातो ॥ ७८ ॥ 


प्रान्तेभ्य आगतवतां हिजवालकानां 
-  प्रस्यब्दमेव नवरात्रशुमे दुहते । 
काशीखवैदिकवरेः सुनिमन्त्रितैस्तै- 
निर्वत्यते सदुपनीतिविधिश्व तत्र ॥ ७९ ॥ 
संशिक्षणं च किल दशेनपद्धतीनां 
ब्रत्रानुसारि शुभकारि पुरातनं यत्‌ । 
लुपं दयापरवशः पुनरुदिधीपुं- 
स्तत्पाठनक्रमविधि कथयाश्चक्रार ॥ ८० ॥ 
देशेषु जातिषु तथा परवर्मभृत्सु 
सवत्र साधुपुरुषा गुणिनो भवन्ति । 
तेषां सतां च सुधियां गुणपूजनं च 
झम्यर्चनं भगवतो भवतीति मत्वा ॥ ८१ ॥ 
-सश्चालितोऽस्ति शुमसद्मनिमण्डलस्य 
सम्मानदाननिरतश्च विभाग एकः | 
:योगीश्वरेण, यत एव बिदांबरेण्या 
ज्ञानालुरूपमधियन्ति वरानुपाधीन्‌ ॥ ८२ ॥ 
“हिन्दी तथा सुरगबीमथ चांग्लमाषा- 
माश्रिय्य धमंजगतः परिशीलनाय । 
-अन्योन्यसम्मतहितप्रदसन्मतानां 
. सञ्चारणाय यतिराङ विदधे प्रयत्नान्‌॥ ८३ ॥ र 
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भाषां यतिबेहुबिधामनुसृत्य भूय;- 
पत्राण्यनेक्बिधरोधदपत्निकाश्च । 
सप्ताहपक्षमथमासमृतुं ` प्रपद्य 
लक्षव्ययं सुबिदधत्‌ प्रथयाश्चकार ॥ ८४ ॥ 


रज्ञान्नतप्रथितभारतवर्षसव - 
्रान्तेभ्य एव परिलब्धजनुस्त्वहेतो! 
स्यालीपुलाकवदथापि विचिन्त्य नूनं 
तन्नामकीत्तनमतीव हि दुःशकं मे। ८५ ॥ 


मायापदं सुदधतीह महादिकापि 
ह्यासीत्‌ , तदाहययुतं निधिमारचय्य | 
प्राप्तो ह्यनन्तधनराशिरनेन तस्याः 
सर्वोऽप्ययोजि च सनातनधर्मक्राये ॥ ८६ ॥ 


भूदेव-भूवल्यनाथ-विशश्च लोका; 
संकीतिंता मनुतनूजनुषो द्विजा हि। 
यज्ञोपवीतत्रहनेष्वधिका रिणस्ते 
नान्ये तु केचिदिति वेद विनिणंयोऽस्ति। ८७ ॥ 
एतत्त्रयेऽपि यदि कश्चन दीर्धकालं 
5 7 आव्‌ वसेद्‌ यजनसत्र विहीनगात्र; । 
त्रवणिको निजविधेयविधानश्ूत्यो 
रातयो मतो द्विजबिधो न हि सोऽधिकारी॥ ८८ ॥ 
आसुस्तदीयपुरुषाः प्रपितामहाद्या 
अज्ञातवंशनिबहाश्च॒ परम्परातः । 
यज्ञोपवीतराहिता श्चुवि चात्र बृद्ध- 
राया! श्रुतौ निगदिता द्विजधर्मबाद्या; ८९ ॥ 
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सप्तद्शः सग; ] २२५ 


अज्ञातकाठत इहापुरनायंभाव- 
माचारतो5पिच तथेव विचारतो 5पि । 

त्रात्येणु वद्धपदवीसापि धारयन्तो 
त्रासत्वशुद्धिमखिला अघिगन्तुमहाः॥ ९० ॥ 


एताद्शां _ हिजविधेपत्रहिष्कृतानां 
ब्रात्यत्वपापपरिशोधनपूषक॑ हि। 
तत्तदुविशुद्धनिजजातिसमाजमध्ये 
स्यात्‌ संनिवेश इति शास्त्रविदो वदन्ति ९१ ॥ 


सिद्धान्तमेतमवलम्ब्य यतीन्द्रयुरूपो 
त्रात्यत्वदोपदहनं विधिनाऽऽदृतेन । 
आखापपत्‌ द्विजहिताय विभागमेकं 
येनायसंस्कृतिरियं चिरजीविनी स्यात्‌ ॥ ९२॥ 


दिखिःशतादपि च हायनतस्तुपूष 
केचिद्‌ बलेन यवनत्वमधिप्रपन्नाः । 
ते क्षत्रिया शुवनविश्रुतराजपुत्र- 
देशेड्बसन्‌ हि मलकानकनामधेयाः॥ ९३ ॥ 


ख्यातिंगतैगिरिधरादिविपथिदग्रये- 
स्तैरन्दाचरणशर्ममिरप्यनेकैः । 
सत्तन्लजे्च सुधियां हि महामहोपा- 
ध्यायेरकारि मलकानकशुद्धिरेषा ॥ 8४ ॥ 
शाख्रोचितान्यखिलपापहराणि प्राय- 
श्चित्तानि तानि विधिवत्‌ किल कारयित्वा | 
संशोधिताः सुरसरिञ्जलनामशक्स्या 
संमेलिताश्च सकरा निजशुद्धजातो॥ 8५ ॥ 


उनै 


१५ 
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स्ते त्रियुग्मनवभूमिमिते च वर्ष 
याद्यागरापुरि शिवाख्यनिवासभूमा । 
धर्मान्तरं गतवतां किक हिन्दुनणां . 
संस्कारकारिसमितेरभवत्त्रतिष्ठा ॥ ९६ ॥ 


योग्य; स्वशिष्यनिवहेषु वरेण्यबिद्वान्‌ 

` श्रीयोगिना गुरुषरेण च सननिदिषटः 
संस्कार कायसुविधायकतत्समित्या 

मान्यः सभापतिरभूत्स दयादिनन्द; ॥ ६७ ॥ 


राघेशशरम-शिवदत्त-नृसिहदेव- 
श्रोत्रादिलाल-रघुनन्दन-रामचन्द्रा। । 
गोरीश्वर-त्रजविलास-हरिस्वरूप 
हीरादिळाल-जगदोश-गणेशदत्ता; | ६८ ॥ 
पुर्यां लवस्य शतशोऽपि बुधाः प्रसिद्वः 
ये भारते झवि सनातनधर्ममान्या । 
शास्रीयरीतिमनुखृत्य च सन्मतिस्त- 
माश्रित्य हिन्दुजनतामुददीधरंस्ते ॥ ९९ ॥ 


सर्प दिगन्तसितकीततिरसावनन्ता- 
चायो मतोऽल्लि विदुषामपि सत्तमो यः। 

आचायबय्यंग्रतिवादिभयङ्कराख्यो 

वेदान्तवित्परवरवैष्णवधर्ममान्यः ॥ १०० ॥ 
रामाइुजीयवरपीठमधिष्टितो. यः 

काञ्चीपुरीबिलसितं भगवत्मपत्नः । 
श्वर्मान्तरं श्रितवतां किल मानवाना- . 

मन्नीकृति स मनुते निजहिन्दुधम ॥ १०१ ॥ 
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श्रीमञ्जुभाषिणि गिरो विघुधस्य पत्रे 
साप्ताहिके निजमतं प्रकटीचकार । 
च्यष्टाङ्क भूमियुतवैक्रमहायने तत्‌ 
सर्योदये सप्टुदितं किल मासि मेषे ॥ १०२॥ 


अन्तगे महनीयबिदां वरिष्ठो 
योगीश्वरः स मनुतेस्म विधर्मेशुद्धिम्‌ । 
खाशाडूभूमिमितवेक्रमवत्सरेड्या: 
श्रीमण्डलान्दविवृतो मिलिता व्यवस्था ॥ १०३ ॥ 
वड्डीयलोकवसतिस्तु चक्रास्ति काएयां 
राज्ञाञ्येघमपरिसेविक्ृया भवान्या । 
संस्थापितं लसति रम्यविशाररूपं 
गोपालमन्दिरमिंदं शुचि दशनीयस्‌ ॥ १०४ ॥ 


चयष्टाङकभूपरिमितान्द्लीर मासे 
कृष्णे दले हरितिथावभवत्‌ समैका । 
पश्वाननेन सुधिया5प्यय लक्ष्मणेन ` 
वामान्नदाचरणविश्ञपरेरनेके! ॥ १०५॥ 


मोहाद्‌ बलाद्‌ विविधलोभवशाळूयादू वा 

हेत्वन्तराच्च निजकान्मतिविश्रमाच्च । 
स्रीणां नृणामखिलहिन्दुजसन्तती नां 

_ वैधम्यंदूषणजुपां कथिता विशुद्धिः ॥ १०६ ॥ 
पड्द'यङ्कमूमिमित॒ खुसपमाह्ृेऽनदे 
र सत्पश्चविशतितमेञ्ह्वि शुभेद्रिमासे । 

बज्ञीयभूसुर समा कलिकान्तसंय्था 

सा खीचकार विधिवद्धि विधमेशुद्धिम ॥ १०७ ॥ 
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सम्मेलन पशुयुगाङ्कशशाङ्क वर्ष 
खस्ते च सप्तमतिथो हि नवस्वरेऽस्यास्‌ । 
काश्यां महत्‌ समभवद्भुवनामराणां 
तन्युख्यतामधिगतो मिथिलाधिनाथः॥ १०८ ॥ 


भूदेववंशतिलको महतो मह्दीयात्‌ 
राजाधिराजपदवीं परमां दधानः 
शास्राटवीबिहरणोरुयशा मृगेन्द्रः 
श्रीमान्‌ बुघेश्वररमेश्वरसिंहदेवः ॥ १०९ ॥ 


धमे दिवाकरपदेन विभूषितों यः 
तस्मिन्‌ समापतिपदे सुविराजितः सन्‌ । 
मोहम्मदानपि च खस्तकधर्मभाजो 
। हिन्द्न्‌ विधातुमिह सोऽपि समुज्जुघोष ॥ ११० ॥ 
काश्यां महामहिमवानुपदेशकानां 
विद्याठयो यतिवरेण विनिर्मितो यः । 
अध्यक्षकेण बिदुषाऽपि च तस्य साध्वी 
प्राकाशि तद्विषयसंवलिता व्यवस्था ॥ १११ ॥ 


संदृ्यते खलु भविष्यपुराणमध्ये 
नेके नृपाः सञ्चपगम्य च मिभ्रदेशस । 
तत्रनन्‌ परिबिशोध्य सहस्रशस्ते 
|. . ` प्रावेशयन्नसकृदर्हितवणंधमं ॥ ११२॥ 
खस्तेऽद्रियुग्मनवभूमिमिते च वर्ष । 
माखादिमे तिथिषु पड्गिरिवासवीसु । | 
यो मण्डलेन विहितः खमहाधिवेश- 
स्तस्याधिपत्यमकरोत्‌ किल काशिराजश। ११३ ॥ 
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सप्तदशः सग; ] - २२९: 
घर्मान्तरं गतवतामिह मानवानां 
हिन्दूपदेन अ्ुवने व्यपदेशमाजास्‌। 
शाख्रानुकूलप्रुपकल्य शुमां व्यवस्था 
संशोधन पुनरसावपि निश्चिकाय ११४॥ 


काइ्मीरराइनरवरो जयसिंहदेवो 
यः प्रादुरास शतहायनतोडवि पूवस । 
द्वारा परेण्यविदृषां विद्धद्व्यवखा- 
मङ्गीचक्रार किल सोऽपि विधमेशुद्धिम ॥ ११५ ॥ 


ओऔराममिश्रविवधोडपि महामहोपा- 
ध्यायोऽल्ति यो निखिलशास्तरपयोधिमन्थः । 
ब्रात्मत्वमाशितवतां. बहुबंशतोऽपि 
सीमांसन च विरचय्य जगो विशुद्धिम ॥ ११६ ॥ 
आप्तैरनेकविधमान्यसुधीम्रकाण्डे- 
धेर्मान्तरं गतवतां च बहिष्कृतानाम्‌ । 
अज्ञातपूर्वजनवंशपरम्पराणां 
शुद्धिमता गणयितुं नहि सात्र शक्या ॥ ११७ ॥ 
भूमीसुरत्वपरिरशषणतो हि नून 
संरक्षिता चवि भविष्यति हिन्दुजाति; । 
तस्माद्‌ विशुद्धतम धूसुररक्तधारा- 
शुद्विनितान्तञ्चचितेति यतिजेगाद ॥ ११८ ॥ 
| आसीत्‌ कदाचिदखिलं जगदायंदेशः 
| संकोचनं द्यधिगतः पुनरेशियाऽभूत्‌ । 
तस्मात्परं भरतभूः, अधुनातु पाकि 
स्तानं तदर्धेममवद्‌, वत शोच्यमेतव्‌॥ ११९ ॥ 
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द संख्या हसन्ती सततमिह सतामायेजातीयनुणां, 

वासक्ष्मा संकुचन्ती श्रुतिमतनिरतस्वान्तभाजांच तेषाम्‌। 
बिइद्‌मिद्रदषट्या परिणतिमसकुत्ता समारोचयद्भिः, 

स्वीया जातिश्चदेशः सञ्चचितविधिना हासतो रक्षणीयौ ॥ १२० ॥ 


इति श्रीकविवयेचिन्ध्येश्वरीप्रसादशाख्िविरचिते 
महषि श्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्ये सप्तदशः सर्गः । 


>>. 
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अथ अष्टादशः सर्गः 


श्रीमहामण्डले सौम्य सायंतने 

योगिराजस्य पादाम्बुजं नित्यशः | 
संगताऽऽस्तेस्म सत्सज्ञसंसत्परा 

तत्र चायान्ति काशीखाबिददरा।॥ १ ॥ 


एकदा तैः समागत्य जिज्ञासितं 
हे युने ! ज्ञानविज्ञानबित्‌ सन्मते ! 
घर्मतस्वं नितान्तं श्रुतौ च स्मृता- 
वागमे भिन्नभित्नं कथं लक्ष्यते १ ॥ २॥ . 


घर्मसम्बन्धयुक्त त्वनेक मतं 
खीकृतं शाख्रकारे निषिद्धं परेः । 
तच्च सत्म्भरप्रज्ञया खीयया- 
ऽऽलोच्य निष्कपेभूत न आदिश्यतास्‌॥ ३ ॥ 
वैदिकेापि पौराणिकैमन्यते 
सपतसप्माऽ्घरुष्बं च लोकाः खिताः । 
तेऽधुना नैव पैज्ञानिकेः खीकृता- 
स्तत्स्थितिोधगम्या विनिर्दिश्यताम ॥ ४ ॥ 


वाचमाकण्यं बिइज्जनानामिमां 
मन्दमन्दस्मितेनेष योगीश्वरः । 
दन्तपुक्ताछटामिः समुत्सारन्‌ 


 घ्वान्तराशि मुदा व्याजहारोत्तरम ॥ ५ ॥. 


“0००७० ० 
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आगमे वा पुराणे भती वा स्मृतो 

नैवधमेल्य तस्तं विभिन्नं कचित्‌ । 
उक्तिबैचित्यतो मिन्नताध्याप्यते 

तत्तो लक्ष्ममेके वरीबृत्यते॥ ६ ॥ 
धायते येन चेतरसमस्तं जगन्‌ 

ज्ञावृभिव्याकृतेरेष धमो मतः | 
यस्य सद्धावराहित्यतो पस्तुनो 

नेव सत्ता स एवापरैमन्यते ॥ ७ ॥ 
तच्च देशस्य कास्य पात्रस्य वा 

भेदतो घर्मतस्चं ध्रुवं भिद्यते । 
यस्तु घर्मः समस्यस पै खीकृतः 

सोडस्त्यधर्मो हि पेपम्यमाजां नृणास्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्यमन्येरनेकेमुंनीन्द्रेश् तद्‌ 
धर्मसह्कक्षणं भिन्नमन्गीकृतम्‌ । 


वस्तुतो नेव सिद्धान्तभेद्‌ः क्कचिद्‌ 

इञ्यतां तच्च बरक्ष्मेक्षिकामिबुंधेः ॥ ९ ॥ 
लोकानां हितसाधक च विधिना साध्यं तथाऽऽत्मोत्युखं 
लीलामोचकमीश्वरापिंतमथसोत्कपे निर्वाणदम्‌ | 
अङ्लिष्टप्रतिपोषके च मुनयः सन्त्वस्य संवरे 
प्राचीनाः श्रुतिशास्रसिद्धमखिलं कमेव धमं जगुः॥ १०॥ 
अङ्किटं च पतजञलिञ्चुनिमरद्वाजश्चसत्वोन्सुखं 
विश्वेशञापितमज्ञिराणक शुक खोत्कषंयुक्तिप्रदम्‌ । 
व्यासो लोकहितं चिदुन्मुखमपि श्रीगौतमो जेमिनि!-- 
श्रोत घर्ममलीकमाह कपिलो वैधं विधि नारदः ॥ ११॥ 
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अष्टादशः सग; ] २३३ 


एष घधर्भश्चतुर्घा विभक्तः सदा 
वेदतत्तवारथेविद्भिविपशचिइरेः 
सोऽस्ति साधरणश्चाप्यसाधारणः 
सहिशेषो विपत्क्ाल सेव्यस्तथा॥ १२॥ 


अूतरेऽस्मिन्‌ समैर्मानबैरादतो 
यश्च सँ; समासम्बनीयो भवेत्‌ । 
अस्ति यः सर्वेकल्याणकृत्‌ सवदा 
सैष धर्मोडरित साधारणः खीकुतः ॥ १३॥ 


भैयंसत्ये क्षमाचेर्द्रियाणां जय- 

इचोयराहित्यमक्रोधता  खच्छता | 
आजंवं चाल्तिकत्वं सनोगिग्रहो 

बुद्धिविद्याजनं नि्भेयत्वं च तत्‌॥ १४ ॥ 
भूतसंघे दया देवदेवेमति- 

घमेमोक्षादिचिन्ता घिरोधेऽरतिः । 
कायवाकू चित्तसंशोधनखी कृतिः 

सवेसाधारणो धर्म एष श्रुतः॥ १५॥ 
विद्यते नाच्ुकूलं निजस्यात्मनो 

नाचरेत्‌ तत्परेपां कदाचिन्नरः । 
कर्मतत्वं च साधारणं तन्मतं 

सेवनीयं सुधावत्‌ सुधीभिः समैः ॥ १६॥ 
बिगर्हितो यो भवतीह भूतले 

श्रुतौ स्मृतौ चापि सतां प्रवृत्तिषु । 
निषेवणाद्स्य शरीरिणां ध्रुवं 

सदैव जागत्ति निपातशङ्कनस्‌ ॥ १७ ॥ 
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तमाश्रितेनापि नरेण धीमता 
सता चसाधारणशक्तिशाढिना । 
बिधीयते खस्य शुभा समुन्नति- 
होसावसाधारणधमे इयते ॥ १८ ॥ 


पश्वानामप्यात्मजानां च पाण्डोः 
पत्नीत्वं सा द्रौपदी यत्‌ प्रपेदे । 
कायं चेतद्‌ धर्मशाख्ैनिषिद्ध 
कतुं चैतत्‌ द्रोपदीवेश्वरी स्यात्‌ ॥ १९॥ 


निर्धारितोऽभूत्‌ समयश्च यावान्‌ 
एकस्य पत्युश्च कृते हि तस्याः 

अन्यं न सस्मार हृदापि साध्वी 
नारीष्वसाधारणतां गता सा ॥ २० ॥ 


तपस्यतस्तत्त्रिशरी सुनः पुरा 
शिरो मरुत्वान्‌ भयबिह्वलो भरन्‌ । 
चकत्तं राज्यापहृतेविंशङ्कया 
नृपेण पुत्रादपि भीतिराप्यते ॥ २१॥ 
महले प्रश्य बलाुरं रिपु 
छलं समाश्रित्य जघान चेषकः । 
निहन्ति यः सन्मुखमाहवे खक 
सपत्नमास्ते स हि वीरधुज्गवः॥ २२ ॥ 
ख्यो महपॅरधमेषु सोऽधमः 
_ सतीत्वमङ्गाय कदाप्य चेष्टत । 
सुरूपमासा्च पुमान्‌ हि दुष्कृतिं 
रपद्यते सोऽस्ति मतो विमूढधीः ॥ २३ ॥ 
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अदशः सर्गः ] २३५ 


निजादू वरेण्यादुपयोगतो बिना 

जहाति शक्तिधुवमेव मानवान्‌ । 
अतो हि दोपत्रयकारणाद्‌ दिव- 

स्पतेः शरीरं विजहुस्मिशक्तयः॥ २४॥ 
निजैरधर्माचरणेः सुदुषेलं 

शतक्रतुं वीक्ष्य सुरान्‌ जिघांसुमिः । 
विजेतुकामैरसुरे स्रिबिष्टपं 

खशक्तिरिद्ठा  बविभराम्बभूविरे ॥ २५ ॥. 


ततरच देवासुरसंगरेष्द्भुते 

प्रवत्तमाने दनुजा नेकः । 
नृलोकमादौ विजिगीषया च ते- 

ऽवतेरुरस्मित्‌ भरतस्य भूतले ॥ २६॥ 


सुयोधनश्चाप्यथ दुष्टशासनो 
ह्यतीतसंख्या् तदीयवान्धवाः । 
दुरोदरशः शकुनिस्तथा5परे 


सुरढुहामंशत एच जिरे ॥ २७॥ 
सुराश्च तत्रावसरे दिवोकसः 


समे सपत्नैरसुरेुयुत्सवः । 
मनुष्यदेहेष्वतेरुरात्मनो 
रिरक्षया जन्मभ्रुवं द्यपुप्रियम्‌ ॥ २८॥ 


धर्मस्य चाप्यथ वलस्य सुरूपतायाः 
देवाख्रयोऽधिपतयः श्रृतिमिनिदिष्टा; । 
सम्मिल्यते हि बिवुधाधिपदोषचण्डा 
अंशान्‌ निचिक्षिपुरिहेन्द्ररारीरतः खान्‌ ॥२९॥ 
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घर्मातः सघुदपद्यत धमेराजो 
भीमो बराधिपति वायुत आविरास । 
अश्चाङमारयुगरादपि माद्रिकायाः र 
सोन्दयेशक्त्ाधिपतोऽमबतां तनूजो ॥ ३० ॥ 


चत्वार एत इहदपाण्डछुताः प्रसिद्ध 
इन्द्राशतो हि शुवने जगृहुः खदेहान्‌ । 
आयोधने तु दचुजै; सह सम्भ्रबत्त | 
खर्गाधिपोडपि तवान्‌ वपुरजुनस्य ॥ ३१ ॥ 


हुपदनृपतिपूताद्‌ यज्ञकुण्डाद्‌ घ्रेण्या- 
दपि सुरपतिपरनी जन्म लब्ध्वा खकीयस्‌ । 
दुपदपितरमाप्ता द्रौपदी याज्ञसेनी 
परिणतिममजत्‌ तद्वीतमास्ते पुराणे ॥ २२ ॥ 


प्रथितनिजसुताया एकतो निर्जितायाः | 
परिणयनविधाने पञ्चमिः श्रयमाणे । 
निरतिश्ययमधमं मन्यमानो नरेन्द्र 
विधिमिममवमत्य क्रोधसम्मूच्छितोऽभूत्‌ ॥ २३ ॥ 


गो नपेन्द्रा यो महर्षयः 
म्य समागता न निर्णयदानहेतवे । 
व्यास; सचाध्यात्मविदां विदांवरो 
जगाद पौराणिकमेतदीरितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रूपाणि पश्च दतः किल पाण्डुपुत्रा 
एकस्य निर्जरपतेयंदि सन्ति रूपम्‌ । 
चेद द्रौपदी यदि अवीह सुरेन्द्रपत्नी 
नास्ते करग्रहविधाविद्द दोषलेशः ॥ ३५ ॥ 
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विश्वामित्रो यस्तु पूवं कदाचिद्‌ 
आसीद्‌ राजर्षिः प्रकृष्प्रभावः । 
जन्मन्यैकस्मन्नसौ भूसुरत्वं 
प्रापचोग्रेदःखसाध्येस्तपोमिः ॥ ३६ ॥ 


न्रतेजो विशिष्टस्य मातुथरो- 
भक्षणात्‌ कत्रियायास्तनूजोऽप्यसौ । 
ब्राह्मणत्वं गतो यत्तपोभिथिरं 
सोऽप्यसाधारणो धर्म एवाहृतः॥ ३७॥ 


वर्णानां यै यश्चतुर्णा खतन्त्रो 

घर्मः प्रोक्तशाश्रमाणां तथैव । 
आर्यानार्याणां च लोके विभिन्नो 

विज्ञेयोऽसो शास्रबिदमिर्विशेषः || ३८ ॥ 


योडस्त्यधमेः स चेद्‌ भावशुद्ध'यापदि 

मानवैः प्राणरक्षाकृतेऽचुष्ठितः । 
नूनमेवाप्यसौ धर्मसद्रूपतां 

धारयत्येतदास्ते श्रुतेः सम्मतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दुर्भिक्ष्यबाहुन्यनिपीडितोञ्सौ 

महरषिवर्याडपि च गाविसरचुः | 
प्रविश्य चाण्डालनिकेतनेघु 

जहार निन्द्यं द्यशुचिश्चमांसम्‌ ॥ ४० ॥ 
उच्छिष्टकुल्माषमपि श्वपाक- 

स्यादाय ` ्रह्मविरसो बमक्ष। 
ररक्ष वेदक्षवरो निजाछन्‌ 

कथा प्रसिद्धोपनिषत्सु चेषा ॥ ४१॥ 
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महषिभिविश्रुतशेमुपीके- 
विंदत्प्रकाण्डैरपि तेरनेकेः । 


विपत्तिकाले चरितानि यानि 
बिचारणीयानि घ्ुधैरिदानीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


चर्णानां बाह्माश्रमाणां चतुर्णा- 

मापत्काले बीजसंरक्षणाय । 
उद्योक्तव्यं संहतैः शाख्रविदृभिः 

रागद्रेयी सम्परित्यज्यः नूनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कलेरा दिकाले विपश्चि दवरेण्यै- 

रनेकेऽपि शास्रीयधर्माः प्रसिद्धाः । 
व्यवस्था विधानेन साधीयसा ते- 

निरुद्धा इति ग्राज्ञवर्या बिदन्ति॥ ४४ ॥ 


इदानीं तथैव प्रसिद्धेः सुधीभि- . 
विंपत्कालमासादय सा हिन्दुजातिः । 

सुसंरक्षिता स्यादियं येरुपायै- | 
शुबं ते विधेया बुधैरेकमत्या ॥ ४५॥ 


यथा यथाऽऽवश्यक्षताऽनु भूयते 

तथा तथा सद्विबुधैः प्रयत्यते । 
निवारिताथापि कलो व्यवस्थया 

प्रवत्तिताः सन्ति यथा प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आदशेंधर्मस्य तु बौजरक्षणं 

राज्ञो विदध्याद्धि कलाविहापदि । । 
नेयं न दद्‌विस्मृतिमङ्ग जातुचिद्‌ | 

६ ` धर्मस्य निष्कपे इति स्म मन्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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शाखत्रालुसारे बहुसाधकत्राधकेस्ते- 
रालोचितैरिति विभाति मतं प्रमाणे: । 
दिव्या त्रिलोकमहिता च तपखिनी च 
श्रेण्योञ्धमा च गदिता विधवाजनानास्‌ ॥ ४८ ॥ 


पत्यो सृते सहगति कुरुते तु या श्री 

दिव्या मता ब्युभयलोकपवित्रहेतुः । 
जीवेत्‌ खधर्मेनिरता तु तपखिनी सा 

पित्राज्ञया निज्सवर्णरताऽधमोक्ताः ॥ ४९ ॥ 


क्चिदपि विधवायाः पाणिपीडाविधानं 
न च निगदितमास्ते धर्मेशास्र श्रुतो वा । 
इह भवति निरुद्वाऽऽष्यात्म मार्गे तदीया 
मचुजजननलक्ष्या ह्युन्नतिनू नमेव ॥ ५० ॥ 


कतुं न शक्ता शुवि या नियन्त्रणं 
खजीवनस्योचितमत्र कहिचित्‌ । 
सा चेत्‌ प्रदुष्येत्‌ सहचापरैने रै- 
विंधरमेसंर्यामनिशं प्रवर्धयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्याश्च  तत्पतितनूजनुषां विमानः 
सामाजिकेनंहि कदापि बुधैविधेपः । 
एताहगस्ति ललना परिरक्षणीया 
श्रेणी प॒थग्‌ भवतु भूमिसुरे तदीया ॥ ५२॥ 


सगोत्राविवाहो महानस्थधमेः 

स वर्णाश्रमान्‌ हस्ति नूनं समूलम्‌ । 
ऋषीणां सुराणां पितुणां कुपाया 

अभावेन जातिं ह्यनार्या विधत्त ॥ ५३ ॥ 
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अतस्तत्परित्यागतः पालनीया 
खजातिः सदा. भूसुरैः प्रत्मशीलेः । 
प्रसक्ष प्रकुर्याद्‌ तदा कश्चिदेनं 
तदाऽसौ समाजात्‌ एथकस्थापनीयः ॥ ५४ ॥ 


विशां क्षत्रियाणा सगोत्रत्वामात्ते 
खकीयेन गोत्रेण  पोरोहितेन । 
भुवं॑ पाणिपीदाविधी ब्राह्मणादयः 
स्तदालोचनीयं विपश्रिद्वरेण्यैः ॥ ५५ ॥ 


विवाहस्य बिच्छेदनी तिने धर्म्या 

मता शाख्नसिद्धान्तञूत्या तथैव । 
असावग्निदेवादिसाक्षिष्यमूला 

ढिजातौ तु सा वर्जनीया प्रयत्नात्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रतिज्ञां विधायेष सम्पादितस्वात्‌ 

सुराग्न्यादि सामीप्यदानेन चापि। 
न विच्छेदमहो बिवाह कदाचित्‌ 

निरोद्भव्य आस्ते दिजत्वप्रणाण; ॥ ५७ ॥ 


देवं पीठं न स्पृशेद्‌ ब्रह्मणोडपि 

पूजाङद्भ्या वत्तते योडतिरिक्तः। 
मर्यादा या रक्षणं कुवता पै 

सवपा तहशने चाधिकारः॥ ५८ ॥ 


संसर्गदोषस तु मान्यता खिरा 
वैज्ञानिकी चापि मता महर्षिभिः । 

परन्तु दाोषोऽयमनाइतो बुधैः . 
विज्ञायते  तत्कलिबय्येवेदिमिः ॥ ५९ ॥ 
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सामूहिकोञ्सावधुना निषिध्यतां 
तथा सता व्यक्तिगतो निपेव्यताम्‌ । 
धर्म तस्यं च रहसमीदशं 
०१ ७ Ns 
ज्ञेयं विपश्चित बरेरसंशयम्‌ ॥ ६० ॥ 


सबुद्रयात्रा बहुमिर्महाजनै- 

रजुष्ठिता; सन्ति सदा पुरा युगे। 
स ईश्वरो दाशरथिः सरित्पतिं 

ललडघ मर्या दितधर्मपालक! ॥ ६१ ॥ 
तेः पाण्डपुत्ररपि धर्मरक्षके- 

रटाव्यमानैसुवि चाजुनादिभिः । 
अन्यैरनेकैनिजघर्ममीरुभिः 

उरलङ्घितोऽसाबसकृत्पयोनिधिः ॥ ६२ ॥ 

महात्मभिः शाश्वतधर्मसे विभि- 

श्रिरन्तनेः सत्पुरुषैः प्रवत्तितम । 
समाश्रयेन्मागमतन्द्रितः पुमान्‌ 

महषेयो धर्मक्रतश्व मन्त्ते॥ ६३ ॥ 


खधमरक्षापु इढव्रतैने रै; 

सपुद्रपार॑ यदि गम्यते तदा | 
न दोष इत्यस्ति मतं घिपश्चिता- 

मसंख्यकानां परिदृ्यतेञ्युना ॥ ६४ ॥ 
शाख्राब्धिमन्थो विबुधो महामहो- 

पाष्याय आशज्ञापितवान्‌ सदाशिवः । 
“कृरयापदो धर्ससमख'” नामके. 


ग्रन्थे महत्येष गतिं ` पयोनिधेः ॥ ६५॥ 
१६ 
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भन्थे तदीये परिशिष्टमागके 
प्रख्यात विद्ृद्वरनामझुद्विता । 
आचाय्येवय्येरापे या समर्थिता 
व्यवखितिश्वान्धिगमे विलोक्यते ॥ ६६ ॥ 


श्रीराजनाथामिधभूसुरोत्तमो 
बिद्रद्वरो मैथिलदेशविभुतः । 
श्रुतिस्मृतिप्राज्ञवरो महामहो- 


पाष्यायविख्यातपदेन  भूषितः ॥ ६७॥ 
समुद्रयात्रां विधिवत्‌ प्रढुर्वति 


सुशरोत्रियब्राह्मणवंशजन्मनि | 
श्रीमैथिलप्रान्तमहाजनेश्वरे 

विदेशयात्रा विनिवतिते सति ॥ ६८ ॥ 
प्रदाय - शास्नीयशुभव्यवखां 


स प्राज्ञराइ दोषविशोधनाहास्‌ | 
चकार शुद्धि मिथिलाधिपस्य 
त्रत्यविज्ञेरपि चांदा सा॥६९॥ 
गङ्गाधरिः स तिलक्रोऽपि च मालवीय- 
थान्येऽप्यनेकविबुघा निजमातृभूमेः । 
कार्याणकारि शुमवासनया मह्दान्तो 
जग्मु; समुद्रमातिलडध्य बहून्‌ बिदेशान्‌ ॥ ७० ॥ 
काश्चीरामः ' स्माततबिद्वदूधुरीणो _ 
मट्टाचारयो बङ्गदेश्प्रसिद्धः । 
अब्धि गत्वा पापिनां दुष्कृतीनां 
प्राणत्याग ह्यब्धियानेन मेने॥ ७१ ॥ 
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भृगोर्निपातात्च तुषानला दिषु 
प्रवेशो हेमगिरों गमादपि। 
सबुद्रयानादथवाऽन्यतो विधेः 
शरीरपातोऽत्रकलो निपिष्यते ॥ ७२॥ 
ग्रायश्चित्त सवमेतादशं वे 
क कश्चिद्‌ बिद्वान्‌ नाचरेद्दोषमिच्छन्‌ । 
सेः कालशेः' कलेरादिकाले 
विद्वद्घुय्येरन्धियात्रा निरुद्धा ॥ ७३ ॥ 
अध्यात्मविद्यानिरता बिपश्चितो 
_____ महीसुरा यान्तु न केऽपि भारतात्‌ । 
पयोधिकार, य इहद्दात्मतस्वक 
बुशुत्सवस्ते अुवमाश्रयन्त्विमास्‌ ॥ ७४ ॥. 


अध्येतुकामा फिल शिष्यमण्डली 
पुरा गुरूणां सुधियां शृहाण्यगात्‌ । 
शुरुः प्रयातिस्म न शिष्पमन्दिरं 
यतश्च तद्गोरवरक्षणं भवेत्‌ ॥ ७५॥ 
इति स्म मत्वाळ्येथुवो बहिर्गमा | 
निवारिताः सन्ति सदग्रजन्मनास्‌ । 
चद्‌न्ति केचित्‌ प्रथमे विपश्चितां 
तपस्थिनो पेदिकसोधवित्तमाः ॥ ७६ ॥ 
सनुमंहपिद्येनुशास्ति स स्तयं | 
धरातले ये मनुजा वसन्ति ते। 
उत्पद्यमानाद्‌ भरतस्य भूतले 
चरित्रशिक्षापधियन्तु भूसुरात्‌ ॥ ७७॥ 
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अतः परात्मज्ञ-सुभूसुरोत्तमः 

सञ्चञ्झ्य नैजं परिपूतमारतम्‌ । 
समुद्रपार न हि गन्तुमहंता- 

दिदं समाज्ञायि बिपश्चिदीश्वरैः ॥ ७८ ॥ 
यदस्तु सत्यं नहि कश्चिदाग्रहो 

मदीय आस्ते विषयेऽ्त्र धीधनाः । 
भवदूसिरालोच्यामतीहया पया ॒ 

निवेदितं सम्प्रति तद्‌ भवत्पुरः ॥ ७६ ॥ 


समुन्नति जीवततेः करोति यत्‌ 

कमेंव धर्मो श्वि मन्यते बुधेः । 
तज्जैवमैशं सहजं त्रिथा मतं 

महषिमिस्तैः भ्रुतित्व॒दर्शिमिः ॥ ८० ॥ 
गतागतं यद्‌ विदधाति देहिना- 

मधस्तथोध्यं नयते निरन्तरम्‌ । 
न चन्धनान्मोचयते कदापि तद्‌ 

सुवीह जैवं कथितं सुधीश्वरैः ॥ ८१॥ 
अधीञ्वरत्वं जगतां सदानयत्‌ 

. प्रिदेवशस्वत्पदमन्तिमेऽपयत्‌ । 
ददाति मुक्ति प्रलये जलुष्मतां 

तदेशमास्ते भ्रुतिवित्तमैमंतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इहेव लोके नरभामनि भ्रुवं 

चतुषु वर्णेषु समुन्नतिं क्रमात्‌। 
न यच्च निर्वाणपदं प्रयच्छति 

युनीश्वरस्तत्‌ सहज प्रगीयते॥ ८३॥ 
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अष्टादशः सर्गः ] २४५ 


किंवाडघिकारानचुसृत्य यत्रिजान्‌ 

वरणेशचतुभि्चेवि शाख्रसम्मतस्‌ । 
निष्कामभावेन सदा विधीयते 

तदू वै चतुर्णामपि शुक्तिदायक्म्‌ ॥ ८४ ॥ 


अतो महस्वं सहजस्य कर्मणो 

ह्मभ्यहितं सवमतीत्य चत्तेते। 
प्रयाति यः शाख्रविधि समुत्सृजन्‌ 

न तस्य सिद्विगेदिताऽत्रगीतया ॥ ८५॥ 


शास्त्रे निंदिष्टः किल यस्य यो विधिः 
स्तस्य स्वकत्तव्यतया निषेवणात्‌ । 
फलस्य तस्य प्रभवे समरपणा- 
दिहेव मोक्षं लभते स जन्मनि ॥ ८६ ॥ 


पितुश्च मातुश्च सहस्तोऽधिक्रो 
हितप्रदः शाख्रसमुच्चयो मतः । 
अतो य एनं बिज्ञहाति मानवो 
न तत्समो मूढ इहास्ति कश्चन ॥ ८७॥ 


आर्या मर्यादा स्थिता यत्र साध्वी 
धर्माः पाल्यन्ते च वर्णाभ्रमीया! | 
त्रय्या देशो यः सदा रक्षितः स्यात्‌ 
सीदेच्ासौ सबंदैब प्रसीदेत्‌ ॥ द८॥ 
जातिदेशो वा यदा धमंनीति 
दूरं त्यस्ता संव्रजेत्‌ स्वेच्छया चेत्‌ । 
संनद्धा स्याहुन्नतिः सा तदीया 
नाशं गच्छेत्‌ कारतो निश्चयेन ८६ ॥ 
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न जातु कामान्रमयान्नलोभाद्‌ 
धम जद्याज्जीवितस्यापि हेतोः 


इत्याज्ञपं शासत्रविड्िमुंनीन्द्रे- 
स्तस्मादूधर्मो रक्षणीयः प्रयत्नात्‌ ॥ ९० ॥ 
जगड्रं धर्ममथेञ्वर च्‌ 


न मन्वते ये मनुजाः कदापि । 
ते सन्ति नूनं पशवो नृरूपाः 

कि वा श्वसन्तोऽपि सृता भवन्ति || 8१ ॥ 
जीवाः समे स्थावरजज्गमा भृशं 

सञ्चालिताः प्राकृतिकेन धमेतः | 
एनं निराइृत्य यशस्विनोडपि चेत्‌ 

तिष्ठन्ति ये ते पशुतोऽपि गिता; ।। 8२ ॥ 


धर्मान्तरं यो भुवने प्रबाधते 
प्रयुध्यते इन्त तथाञ्न्यधमेमिः । 


6 © च 
अधमंभूद्‌ धमंसमाहयो 5प्यसो 
~ (६ ~ ¢ 
बिगहगीयो बिवुधे भवेद्‌ भुवय्‌ ॥ ६३ ॥ 
सनातनः सवसमन्वयान्वित 


प्रचारणीयो भुवने स शासकः | 
धम सुरक्षन्ति नरेञ्वराश्च ये 


तान्‌ सवतो रक्षति सोऽपि रक्षितः ॥ ६४ ॥ 
क्षितोश्वरे धर्मिणि धार्मिकी प्रजा 


पापे च पापा भुवि सा समे समा । 
प्रजा तु राजानमिहानुवतेते 
राजा यथास्याद्वि तथा भवेख़जा || ९५ ॥ 
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अष्टादशः सग; ] २४७ 
विधिश्च वैवाहिक आये पूरुषै- 
मंतोस्ति धर्मा ननु दूरदञ्िमिः । 
परन्तु केर्चिररुघुबुद्धिमानपै- 
रुद्करम्योऽपि बिगीयतेञ्युना ॥ 8६ ॥ 
क्रियामिददेकां हि गुणत्रयाश्रिता 
_ सति मेनुष्यस्य विभिन्नरुपशकू । 
हतां तथवाप्यहितां च मन्यते 
~ ७ करो ~ 
सदोपदृष्टिवत चकव स्त्विव || ६७ ॥ 


प्रवृत्ति निवृत्ति च कायं ह्यकायं 

भयं चाभयं निशवत्ति बन्धनं च । 
मतिवेस्ययसं च धर्म यथार्थं 

सता साच्विक्ी सेव कल्याणक्री ॥ ६८ ॥ 
यया मानवः स्वं हितं वाऽहितं वा- 

ऽविधेयं विधेयं त्वधमं च धमम्‌ । 
ऋत॑ चानृतं वाऽयथावत्‌ प्रपन्नो 

मता राजसी सा मतिस्तत्वविद्धि! ॥ ६६ ॥ 


अधमं हि धर्म सदा मन्यते या 

दरीदृश्यते वैपरीत्येन स्वम्‌ । 
तमोग्रस्ततायाः प्रभावेण नित्यं 

मता सा. मतिस्तामसी वेदविज्ञेः ॥ १०० ॥ 


तमोगुणग्रस्तमतित्वहेतुतः 
स्वधम विज्ञानवित्रोधवजनात्‌ । 
विवत्तमं मूखेतया प्रढुवंते 
सनातनोदुवाहविहो च केचन || १०१॥ 
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आरभ्य वै द्वादशवत्सरात्‌ स्त्रियां 
रक्तागमः पाोडशवत्सरावधि । 
उष्णे च शीते भरतस्य भूतले 
निर्दिष्ट आस्ते चरकादिभिवुधैः । १०२ ॥ 


रजपप्रवत्त; प्रथमं हितावह! 
कन्याविवाहः श्रृतिशास्त्रसम्मतः । 
तत्कारणं पांशुलूपादमानवो 
सूखोंऽपि जानाति विदस्तु का कथा || १०३॥ 


आधानकाछः किल वत्तेते स्त्रियां 
शुभावहः षोडशवषंतः परम्‌ । 
वदन्ति चेत्थं चरकादयः समे 
शरीरविज्ञानविदो महषयः || १०४ ॥ 
परन्तु. हंहो विपरीतदर्शिमि- 
वयोऽवधिर्धमे बिरुद्धआाइतः । 
को वा झ्यधर्माश्रित राजपद्धतेः 
प्रतीपगामी प्रभवेत्‌ सुधीश्वरः॥ १०५॥ 


मचुमुँनीशोयदे चानुशास्ति तत्‌ 

शास्ता यदा धरमेबिरुद्धमाचरेत्‌ । 
शस्त्राणि गृह्णन्तु तपस्विनोऽपिं ते 

ये सन्ति श्ञश्चत्प्रशमोपसेबिनः || १०६ ॥ 
कालोऽचुकूलो नहि किन्तु साम्म्रतं 

प्रजाजनो धर्मशुपेकष्य वत्ते । 
काले कलो धार्मिककृत्यसन्ततेः 

सुषीजरक्षैत्र जगत्सु युज्यते || १०७॥ 
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अष्टादशः सग; 
झाः सगे ] २४९ 


अतः सदर्वाग्‌ रजसः समुदुगमाद्‌ 
टु वांगूदानमेवास्ति विपङ्चिदाइतम्‌ । 
कळी कराले विधिनाउ्युनाज्युना 
धर्म; कथश्चित्‌ परिरक्षितो भवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
विवाहोऽसवर्णोऽपि  केशििन्मनुध्ये- 
विधायातिदुष्टामहो शासनाज्ञाम । 
समातन्यते संकरीकुल्यहेतु 
ब्रेजेत्‌ तेन सा हिन्दुजातिबिनाशम ॥ १०९ ॥ 


साङ्कय्येदोपजनिताः पशवो दु माच 
नाशं ब्रजन्ति यदि कालवशेन चैते । 
प्रत्यक्षतर्च सकलैः परिदृश्यते तत्‌ 
प्रासायंते बत कथं स हि पापक्ृद्धि! ॥ ११० ॥ 


वर्णाश्रमीयनिजधमंमचुत्रज्ञद्भिः 
शाख्रानुसारिशुभशासनकारिमिस्तैः । 
प्रादर्शि कैर्चिदनुलोमविवाहरीतिः 
सा साम्प्रतं कलियुगे न शुमावहाऽऽस्ते॥ १११ ॥ 


वृषभाश्वठुलायशूकर- 
प्रभृतीनां वरबीजरक्षणम्‌ । 
उचित थुवि मन्यते जनै- 
हिजताया नतु, चित्रमस्ति तत्‌ ॥ ११२॥ 
उक्त्वोति वाचं बिरराम योगी 
जगाद-विज्ञः स्वनिकेतनानि । 
ग्रयात, यूयं समयेन सन्ध्या- 
युपास्तुमागच्छत वे पुनः शा ॥ ११३ ॥ 
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हिन्दूनां ~ _ | ० यत्‌ 
हिन्दूनां तद्धितकरवच! शास्त्रसिद्ध मया 
श्रीमदूम्यः सनिगदितमिद द्रच्प्य्या विचिन्ल । 
बिद्ठदूबय्याः परिणतधियःशान्ताचत्तः समस्त 
गत्वा गेहं निजनिजमनस्स्वेतदारोचनीयस्‌ ॥ ११४ ॥ 


इति श्री कविवर्य विनध्यश्वरीप्रसादद्ाख्रिविरचिते महर्षि 
भ्रीज्ञानानन्दचरिते महाकाव्येऽष्टादशः खगः ॥ 
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अथेकोनविंदाःसर्मः 


पण्डितास्तु भवनानि निजानि 
न प्राप्य नेशशयनं नहि भेजुः | 
योगिराजवचसां मनने ते 

ऽनिद्रिताश्च निरताः समभूवन्‌ ॥ १ ॥ 


सारगभेगुपदेशमनिन्द्य 

मु श्रोत्रपेयमम्रतायितमेतम्‌ | 

श्रोतुकाममनसः पुनरेते 
प्राययुयेतिवराडघिसरोजम्‌ ॥ २॥ 


मण्डलेत्र पुनरेष सुधीन्द्रान्‌ 

आगतान्‌ समवलोक्य यतीन्द्रः | 
ह्यस्तनीयमवशिष्टसुगूढं 

प्रश्नमुत्तरयितु त्विदमाह ॥ ३ ॥ 


श्रयतां--बहुविधाखिललोक- 

संस्थितिः श्रृतिपुराणनिदिष्टा । 
याऽधुनातनविपश्चिदगम्या 

श्राव्यते सुबिकलय्य मयाऽद्य ॥ ४ ॥ 


सप्त सप्त सुवनानि तथाऽधः 

श्रोध्वेमत्र विलसन्ति बराण्डे | 
ब्रणश्च कथितानि मुनीन्द्रः 

प्रज्ञया ऋतभृतेति विभाव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
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ब्रह्मणो5ण्डमथ पिण्डमपीद 
सरवंशाख्गदितं हि समानस्‌ । 
मेरुदण्ड ड्व सवंविधाङ्ञं 
संबिभर्ति गुवनानि सुमेरुः ॥ ६ ॥ 
तलं तथेवाश्चतरं तलातलं 
वैतल्यक चे सुतलं रसातलम्‌ । 
पातालकं संवत एवनिक्नगं 
लसन्ति लोका; क्रमशो ह्यघः खिता;॥ ७ ॥ 
भूशबः सरथ पुण्यदं मह- 
स्तत्परं जनतपस्सुसत्यकम्‌ । 
ऊष्देगानि गुवनानि च क्रमाद्‌ ; 
रहमणोऽत्रविलसन्ति चाण्डके॥ ८ ॥ 
ऊध्वंख्थितेषु शुवनेषु वसन्ति देवा 
निञ्नश्थितेषु निवसन्ति सुरदरुहश्च । 
. पातालनाम्नि सुबनेऽखिलनिम्नपंस्थे 
संराजतेऽत्र सुमनोरिपुराजधानी ॥ ९ ॥ 
भूलोक आद्य उपरिखितलोककेषु 
तस्योपरि प्रतिचकास्ति शुवहिं लोकः। 
 एतदूद्यस्य वरशासक धर्मराज 
सद्राज्ञवेश्म पितृलोकमधिष्टितं हि ॥ १० ॥ 
त्यो्लोकोऽयं तथा प्रेतलोको 
नारक्यो वे पेत्रिकोऽसो तथैव । 
चत्वारस्ते सन्ति भूर्लोक्मागाः 
सदूमिः सवे; शास्रकारै निदिशः ॥ ११ ॥ 
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थूसृद्ग्रामारामचैत्यान्ध्यरण्पै 
नी पक्षोमग्रन्थिकिलञरकतुस्यैः । 
गोलाक़ारः सर्वतो ेष्टितोऽयं 
भूः संसारो मतो सृत्युलोकः ॥ १२॥ 


भमेरमध्याकपेाभ्यन्तरेऽस्मिन्‌ 

प्रेतावासः प्रेतलोकथकास्ते । 
अस्या भूमेदक्षिणे नारकाख्यः 

पैत्र्यो रोको नैक्रेते लालसीति ॥ १३ ॥ 


आत्महन्ताऽग्निदाहृदिभिः कारणै- 
देंहदारात्मजाद्यपु चासक्तितः | 

खं जहीते शरीरं च यो मानवो- 
ऽशान्तिदप्रेतलोकं स याति भुवम्‌ ॥ १४ ॥ 


नरकलोकमतीवभयंकरं 

च्रजति पापपरायणमानवः | 
बहुविधा निजदुष्कृतियातना 

अनुभवन्‌ परिरोदिति दुःखितः ॥ १५ ॥ 
महारोरवो . रोरवधाम्बरीषो 


महाकालः कालकः कुम्भपाकः । 
असीपत्रकाधा अनेके विभागा 

श्रुती विश्रुता आसते नारकीयाः ॥ १६ ॥ 
यमाधिष्ठितथान्वितः - सवसौख्यैः . 

पितुर्लोक उक्तस्स वे स्वर्गेतुल्यः | 
वियुक्तानसुभ्यः पितन्‌ हिन्दवः खान्‌ 

नयन्ते नराः थाद्दानादिभियंस्‌ ॥ १७ ॥ 
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भूलॉके$स्मिन्‌ राजमानाः समन्तात्‌ 
सपषद्वीपाः सन्ति येष्वा दिमेऽस्मिन्‌ । 
वर्षाणां साध्यस्तिता55स्ते नवानां 
विज्ञातव्या आयोमिभ्रेरधस्ते ॥ १८ ॥ 


जम्बूएधौ शाल्मलिवकुशश्च 

क्रोश्चः शाकः पुष्करश्चेति सप्त । 
डीपाश्चेते स्वभिस्तैः सञ्चरः 

मेष्ये मध्ये चावता; सन्ति सर्वे ॥ १९ ॥ 
लवणेक्षुसुराए्तैस्तथा 

ह्यपि दध्ना पषसोदकेन च। 
सततं परिवेष्टिताश्चतद्‌- 

गुणवातावरणेश्च ते क्रमात्‌ ॥ २०॥ 


तद्‌ भारताख्यं प्रथमं च वपं 
डितीयक किम्पुरुषं प्रदिष्टम्‌ । 


तृतीयमास्ते हरिवपेमेतद्‌ 
इमानि मेरोदिशि दृक्षिणखाम्‌ ॥ २१ ॥ 
` तदुत्तरे रम्यकवपंमास्ते 


हिरण्मयं वर्षमतः परस्तात्‌ 
ततो चु वर्ष कुरुनामक च 

तदुत्तरस्थाः कुरवः प्रसिद्धाः ॥ २२ ॥ 
भद्राश्चवषं च सुमेरुतः प्राग्‌ 

वर्ष प्रतीच्यामपि केतुमालम्‌ | 
इलावृतं भाति तयोस्तु मध्ये 

सञचुच्छ्रितो यत्र गिरिः सुमेरुः ॥ २३ ॥ 
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गिरीश्वरोऽयं महतो महीयान्‌ 
सुप्नक्ष्मरूपोञ्द्युत शक्तिपुञ्ज; | 
यसाश्रिता ऊध्येमधखिताश्च 
चतुदंशेते विलसन्ति लोका! ॥ २४॥ 


द्वीपाश्‍च सप्त गदिताः परिवेष्टिता ये 
तत्तद्णुणप्रसुतसप्समुद्रेककेस्तैः | 
वर्षाणि वे नव तु यानि सुकीत्तितानि 
यूयं नित्रोधत सुस्रक्ष्ममवोडखिलास्ताः ॥ २५ ॥ 
गन्धवकिन्नररणा अपि सिद्धसंघा 
विद्याधरा अथ च शुद्यकयक्षकाद्याः । 
येऽन्ते च खक्ष्सवपुषाञ्परयोनयस्ते 
द्वीपे सप्तसु वसन्ति च वर्षेषु ॥ २६ ॥ 
जाम्बूद्वीपे भारतं वर्षमाय॑ 
तद्‌ बै प्रोक्तं मत्युलोकाइभिन्नम्‌ । 
आम्नातास्ते तस्य भेदा नवाखझ्याः 
प्राचीनेस्तैः  सर्वोबिदमिशंनोऱ्देः 1 २७ ४ 
इन्द्रह्वी पत्ताम्रपर्णो गसस्ति- 
नागड्वीपः सोस्यको वारुण 
गान्धवः कासरः सागराञ्यः 
प्राचीनास्ते सृत्युसेकस्य शग ॥ २९ ॥ 


sr 


सब भष्टो भृरथुोशेज्प्भास्पे 
यस्मात्‌ सैषा प्रोच्यते कझषेशले) । 
बरखातरूय बरौदासै चात्र 


sr 
Pd 


माभ्यत्रेतत्‌ सस्त रतरः हे ९ 
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च्य 1 क 
अन्नेवे तेषां युगानां प्रभावः 


ई ससत्रेताद्ठापराणां कलेश्च । 
एतदूभिन्ने नात्ति चान्यत्रलोके 
' सिद्धान्तोऽयं सबेशास्त्रेषु गीतः ॥ ३० ॥ 
भरवलोकमध्ये ग्रहास्तारकाद्या 
_ अनन्ता द्रीहञ्यमाना लसन्ति | 
तद्न्ते भुवो राजते यः शिरोऽत्ति 
समे तेन विष्वक्‌ परिआम्यमाणाः ॥ ३१ ॥ 
भुवो महाकपेणशक्तिशाली 
बिराजते सवंत उत्तरस्य 
खेटादिसपर्षिवियत्स्थिताना- 
माकपकोऽयं कथितो गुनीन्द्रै, ॥ ३२ ॥ 
तदाकर्षणादेव भूचक्रकीलः 
पुसन्ति्ठते द्वध्वभागे सदैव । 
धरित्रीस्थविधुद्गतिश्चापि नित्य 
सरीसत्ति सा दक्षिणस्या उदीच्यास्‌॥ ३३ ॥ 
अतः कारणादेव दिकृ्ूचकस्य 
_ सुखं सवदा5स्ते हि यन्त्रस्य सौम्ये । 
जलान्तःस्थपोते5न्थताच्छत्नदेशे 
र खितानां नृणां जायते दिकप्रबोधः || ३४ ॥ 
झुवोमण्डले$स्मिन्‌ पुर'प्राच्यदेव्ये 
नेरुचापिविडत्मकाण्डेरशेपे; । 
शिरो मानचित्र सौम्यस्थमेव 
सदा मन्यते तन्निदानं तदेव ॥ ३५ ॥ 
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स्वगो लोकस्तत्परो वेदितव्यः 
पुण्यात्मानो यत्र गत्वा वसन्ति । 
गच्छन्त्येनं काम्यधमेरता ये 
शास्त्रे गीतो यस्य शास्ता महेन्द्रः ॥ ३६ ॥ 
महरेक योऽसौ जनाख्यश्चलोकः 
तपःसत्यलोको सदभ्यथेनीयौ । 
उपर्य्याखिताः  खगंतस्ते क्रमेण 
महात्मान एवाधितिष्ठन्ति चैतान्‌ ॥ ३७ ॥ 


निम्नस्थितेषु सवनेषु हि सप्तकेपु 
ैविष्टपारि विविधासुरसेवितेषु । 
अत्यन्तघोरतमसः सुखमस्ति तेषु 
यद्‌ वर्जेनीयमिह सत्पुरुपैः सदैव ॥ ३८ ॥ 
मध्येषु मैथुनविधिष्वशुभक्रियासु 
ह्यतन्तनिन्द्यपिशिताशनगहितास्ु । 
सर्वेषु चेन्द्रियसुखेष्वतितामसेषु 
मोमुद्यमानमनसो विचरन्ति दैत्याः ॥ ३६ ॥ 


ये अञ्जते वि निजाधिकृतं सुखं हि 
ते देवतुर्यमनुजाः सकलाइणीयाः | 
ये चान्यदीयसुखपैभवमाहरन्तो 
लोके चरन्ति गदिताः किल तेऽपि दैत्याः ४० ॥ 


कामा निरन्तरमहो परिभोगतस्ते 

तृप्ति न यान्ति कुटिला बत कामयन्ते । 
सौख्यं नवं नवमनारतसेव यत्नान्‌ 

दुष्टा इवेह पशवः कबलं तृणानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७॥ . 
& ट्री ८ 


A 


२५८ [ सहर्षि-श्रीज्ञानाचन्द-चरितम्‌ 


ऊध्येखितेषु शुवनेपु च सोर्यसत्ता 
त्रिष्वरित तेन दनुजाः कलहायमानाः । 
जित्वा शतन्रतुमथान्यबरांश्चदेवान्‌ 
निःसारयन्ति बहुधा छुरलोकतस्तान्‌ ॥ ४२ ॥ 


आधिपत्यं च नेजेन्द्रियाणां गणे ` 
कुर्ते ये मताः साधत्रः सत्तमाः | 
ते महलोंकमासाध मोदान्विता 
वासमातन्वते तत्र निर्भीतयः॥ ४३ ॥ 
कतुमीशा मनोनिग्रह ये नरा 
योगिनां ते षरेण्याः सदभ्यर्हिताः । 
ते जनाख्यं प्रपद्याशुलोकं परं 
' वीतरागः समं संवसन्ति भ्रम्‌ ॥ ४४॥ 
जुद्धितस्वेऽधिकारं च ये बिभ्रते 
_ _वन्द्नीयेषु ते वन्दनीया मताः । 
दर्शने नेव येपां च पापक्षय- 
स्ते तपोलोकमासदयन्तेऽमलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यैस्तु TS 
ख्यातिमाप्ता विध्ुक्तिः सम 
स्वेष्टदेवेषु येपां रतिः र 
सस्यलोकं गतैत्रत्षणा युज्यते ॥ ४६ ॥ 
सृत्युखोक्ातिरिक्तास्तु लोकाश्च ये 
स्थूलनेत्रेनरेदृशनीया न हि। 
सक्ष्मलपा अतो ज्ञानविज्ञानभृद्‌ 
दशनेद्ष््महा विपश्चिद॒र ॥ ४७॥ 
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ऊध्वं चाधोळोकसंस्थानमेतज्‌ 

ज्ञानाज्ञानात्‌ तदू बुघेबोंधनीयम्‌ । 
सखासचाद्‌ वापि गीतं पुराणैः 

शीषादृष्य॑ नैव तत्कल्पनीयस्‌ ॥ ४८॥ 


राजानुशापनमभिद॑ नहि नाकतो5स्मा- 
दृष्वेस्थितिणु महरादिचतुष्टयेषु । 
लोकेषु विद्यत इति प्रथितोऽत्रहेतु- 
व्यर्थायते सततश्िष्टजनेए शिष्टिः ॥ ४६ ॥ 


शिरः कण्ठहन्नाभिगुह्यादिदेशाः 
शरीरे करो पादयुग्मं यथा हि | 

तथा सन्ति ते ब्रह्मणश्चाण्डकेऽपि द 
सुधीभिर्षनोयोगतो वोध्यभेतत्‌ ॥ ५० ॥ 


जनाख्यस्तपः सत्यलोको त्रयस्ते 

मताः शोौपंभूता महलोंककण्ठः । 
महेन्द्रस्य लोकोऽस्त्यसौ हुत्स्वरूपो 

मतो भू्ुबौ लोककौ नामिभूतो ॥ ५१॥ 
अधस्तात्‌ स्थिताः सन्ति ये सप्तलोका 

सुसंकीचिता गुह्यदेशस्वरूपाः । 
करो लोकलोकी पदे पादङुध्रौ 

सुमेरुमेतो मेरुदण्डस्त्वमीपास्‌ ॥ ५२ ॥ 
लंका ङुमध्ये यमकोटिरस्याः 

प्राक पश्चिमे रोमक्प्तत च। 
अधस्तत; सिद्धपुर सुमेर! 

सौम्येञ्य यास्ये बडवानलद्च ॥ ५३ ॥ 
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ज्योतिःशास्त्रे गीतमास्ते मतं तत्‌ 

प्रायो विद्वदमिः परित्ञातमास्ते । 
लंका चेषां केन्द्रभूता विबोध्या 

ज्योतिर्शानं साध्यते विदूभिरस्याः ॥ ५४ ॥ 
लंकाऽधुना या कथिता मनुष्यै- 

नासौ पुराणी परिचिन्तनीया । 
एतहि साऽ्न्यत्र सञ्चद्रमध्ये 

कालप्रभावादभवद्‌ बिलीना ॥ ५५ ॥ 
जनुष्मतां सर्वविधेषQु वस्तुषु 

धरातलेऽस्मिन्‌ विलसत्सु सवथा । 
ग्रभावपातादमिताच्च तद्‌ ग्रहात्‌ 

ग्रहा मताञ्चेतनशक्तयोऽद्ञुताः ॥ ५६ ॥ ` 


बर्योज्यमास्तेडखिल विश्रुतो ग्रह- 
स्तस्योद्याद्‌ वै प्रथमं धरात 

सर्गादिकाले प्रवभूव वासरः 

स्तदीय एवेति मतं विपश्चिताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
काले तु तसन्‌ प्रथितेः सुधीथरै;- 
मंघोः सिताधातिथिरल्तिमानिता । 
ततोचु _ तदूवासरमासहायन- 

करसाऽभवद्‌ भूमितले प्रवत्तित; ॥ ५८ ॥ 
इमां धरित्री परितः शशीबुघ; 

_ केवीरविभूमिसुतो बृहस्पतिः । 

शने्वरोऽचुक्रमतस्तथोष्यंगा 

भ्रमन्ति कक्षासु निजाखिमे ग्रहाः ॥ ५९ ॥ 
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खगोलमध्ये क्रमशस्तु ये ग्रहा- 

स्तेषां चतुथों दिननाथ ईरितः । 
आरम्य खर्याद्‌ गणनाद्‌ य आपतेत्‌ 

परेऽह्नि तस्यैव दिनं क्रमाद्भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ग्रातरास्ते यदीयोद्यस्तत्परस्‌ 

एकहोरात्मकस्तस्य कालो मतः | 
तत्परस्तादू द्वितीयस्य चेत्थं क्रमाद्‌ 

पञ्चविंशोऽस्ति कल्ये स चाह्वपतिः ॥ ६१ ॥ 


सवंखेटेपु तस्स्वाचुकूस्यं गताः 

प्राणिनः सन्ति चेत्थं मतं वैदिकम्‌ । 
किन्तु तत्रास्ति वासो नराणां नहि 

शाश्वतः सम्भवस्चेति निश्चप्रचम्‌ ६२॥ 
्रह्माण्डस्यैक्स्य ये सन्ति लोका- 

स्तेषां विद्यन्तेऽप्यनेके विभागाः । 
सत्याः सम्यक्क्षीचिता ये पुराणे 

विज्ञेयास्ते ह्याषेदश्प्रसादात्‌ ॥ ६३ ॥ 
्रह्माण्डकस्यास्य समन्ततर्चिरात्‌ 

तदुराशयो ये बिलसन्त्यसंख्यकाः । 
रजःकणानां गणना तु सम्मता 

परन्तु तेपां नहि चेति निश्चय; ॥ ६४॥ 
सृष्टिं विधिश्च परिरक्षणमस्य विष्णुः 

रुद्ररच संहरणमेव हि संविधत्त । 
आयुः समाप्य तु निजं प्ररयान्तकारे 

रह्मास्बुधो सुविमले बिलय प्रयान्ति ॥ ६५ ॥ 


< 
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ब्रा विष्णू रुद्र एते त्रयोऽपि 

रह्मण्डेषु स्वासते भिम्नभिन्नाः । 
रह्मण्इस्यान्यस्य कार्य वि्रोु 

विद्यन्ते ते नेव सामरथ्यंमाजः॥ ६६ ॥ 


ब्रह्माण्डानां वतेतेञ्नन्तको टिः 

संख्या नूनं तत्पतिःत्वेक्क एव | 
मायाधीशः सोऽस्ति, तस्येङ्गितेन 

्रह्माद्यास्ते पाल्यन्ते स्वछूलग ॥ ६७॥ 


ब्रह्माण्डपुञ्जा घिलसन्ति यस्य 
रोष्णण खिताश्वेकविभागमध्ये | 
तदू ब्रह्म चिद्रुपमनाद्यनन्त 
बिज्ञयमेक प्रमद्वितीयस्‌ ॥ ६८ ॥ 
नास्ते भिन्न तस्य सत्तातिरिक्त 
क्रिञ्चिद्‌ बस्तु प्राकृतं बुद्धिगन्यम । 
चैतन्यं यत्‌ तद्धि  तद्रूपमेव 
सत्यं ब्रह्मबान्यत्सब्र तु मिथ्या ॥ ६९॥ 
समस्तथुवनीवनीविहरणस्य साधारिद॑ 
निपीय वचनामृत सकलशास्त्रसार परम्‌ । 
अणुः परसयागिनञ्चरणचश्चरीकायिता; 
प्रसन्नवदनास्थुजा तुविदुषां वरेण्याःसमे ॥७०॥ 
इति थीकविवर्यचिन्ध्येषचरीप्रसादशास्िविरच्चिते 


महपिश्रीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्य 
एकोनविदाः खगः ॥ 


CB 
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अथ विशः सर्म 


अयैकदाञ्भूदिद काशिकायां 
सम्मेलनं रस्यमभूतपूवस्‌ । 
समस्त भूखण्डवरैशियायाः 


शिक्षाविदां विद्वदपश्चिमानास्‌॥ १ ॥ 


कामाख्यदेबी निकटस्थ हिन्दू? 
चिद्यानिकेतप्रसरे वरेण्ये । 
८ ७० > दु ` 
ख्रस्ते बियद्वह्विनबेन्दुषप 
दिसम्पर स्यान्तिमसप्तके च॥ २॥ 


जापानचीनारवकाबुलेभ्यः क 1: 
काम्मोजकाकेशयसिहलेभ्यः । 
जावासुमात्रावरवाहिकेस्यः म 
पारस्यवर्मानयपालकेभ्यः ॥ ३॥ 


अस्यायंदेशस्य क भारतस्य 
मद्रान्ध्रसोराष्ट्रकलिङ्गकेभ्यः | 
पाश्वालशास्वाइकबड्केस्यः दु 
प्रान्तेश्य एम्पोषपि तथाऽन्यतोऽपि ॥ ४ ॥ 


| पौरस्सपाश्चात्यविभिन शिक्षा- 
| प्रावीप्यमाजां युघपुङ्गबानाम्‌ । 
| सहस्रशः शिक्षणवित्तमानां 
सम्मद आसीत्‌ सपुपखितोष्त्र ॥ ५ ॥ 
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विज्ञानसदशेन शिन्पशास्त्र- 
ममेज्ञदोपज्ञवराद्यनेके | 

सत्र ये ये प्रथिताः उुधीद्धाः न्‍ 
शिक्षाविधिज्ञा उपतसिवांसः ॥ ६ ॥ 


पाश्‍चात्यदेशेभ्य इहाप्यनेके 

शिक्षाविशेषज्ञतया प्रसिद्धाः । 
सनी िणः शिक्षणविश्रुतास्ते- 

ध्पीयुविशिष्टेन निमन्त्रणेन ॥ ७ ॥ 
एतेषु केचित्सुधियोऽ्य साधो- 

` येशः समाकर्ण्य विशुः्धचित्ताः | 
जिज्ञासवः शिक्षणरक्ष्पमह्य 

` इुढोकिरे तच्रणारविन्दस्‌ || ८ ॥ 
पप्रच्छुरेते विनयेन योगिन्‌ ! 

भवांस्तु तत्वज्ञवरः श्र॒तो नः] 
किमस्ति लक्ष्यं किरु शिक्षणस्य 

प्रत्य नो व्याहरत प्रपन्नात्‌॥ ९ ॥ 


सभाजयंस्तान्‌ निजसाधुवादैः 
सुस्वागताद्यापचिति प्रयुज्य । 
यत्नान्प्रतिष्ठाप्य वरासनेषु 


डी तदुत्तरं दातुमसौ प्रवृत्तः ॥ १०॥ 
शक्तेन मित्रो निजदाहिकाया 
वह्िथ गाता निजगानशक्तेः । 
तथैव तद्र तदीयशक्त्या 
न भिद्यते चेति मतं श्रुतीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
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चेतन्यतच्छक्तिविभिन्नतायाः 
प्रतीतिराहित्यविवेक एव । 
अद्वेतसिद्धः स हि बीजमन्त्र , 
यः प्राणिनां जीवनलक्ष्यमास्ते ॥ १२॥ ( 
जीवप्रवाहोञ्यमनन्तशक्तो 
चिदम्बुधौ सबेनिदानभूते । 
धावन्नाधः प्रवेद बिलीनः | 
शिक्षाविधेलेक्ष्यमिदं बरेण्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


द्विघा विमज्येव निजं स्वरूप 

सा ब्रहशक्तियवि. बन्धमोक्षों । 
ददात्युभो जागतिकासुसरद्स्य! 

सिद्धान्त  एषोडखिलशास्त्रसिद्धः ॥ १४॥ 
तस्यास्तु विद्या च तथाप्यरिद्या 

सेदद्र्‍यं चेति मतं श्रुतीनाम। 
आद्या तु निर्वाणपदं प्रदत्त 

बन्धस्य हेतु्ेदिता द्वितीया॥ १५॥ 


अन्तजंगद्रूपमनन्तपारं 
तद्‌ ब्रह्मराज्यं द्यनुसूतिगस्यस्‌ । 
दुरूहमादशेयतेतरां या 


निजाभ्रितान्ते वसतः सदैव॥ १६॥ 


सर्वापदां संशमनी प्रपन्ना 
समान्‌ समानन्द्यते प्रसन्ना। 
ज्ञानस्य चेका जननी नमस्या | 
सस्ात्मिका सर्वसुखेकहेतुः ॥ १७ ॥ 
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विज्ञानिनो भक्तवरान्‌ स्वकीयान्‌ 

स्वरूपसं दशनपूवकं हि । 
आनन्दरूपाम्बुनिधावपारे 

निमज्जयन्ती च निमज्जिता च॥ १८॥ 


आत्मोन्छुखावूजीबरगणान्‌ विधत्त 

तेभ्यो दुतं सुक्तिपदं प्रदत्ते। 
चक्षूंषि चोन्मीलयते जनानां 

बिद्याऽस्ति सा मोक्षनिदानभूता ॥ १९ ॥ 


अज्गानजालं परिसारयन्ती 

जीवान्‌ उवड्ञानिव नत्तेयन्ती । 
मायामयेऽशान्तिददृःखपाले 

ज्ञानिनो इन्त निपातयन्ती || २० ॥ 


क्रीड़ास्थली चास्ति सदैव यस्या 

बहिजेगद्‌ यञ्च तम्रधानस्‌ । 
आस्ते जनन्यासुरसब्पदां या 

सदा सदाचारविधे पिंरुद्धा ॥ २१॥ 


प्रसारिता ज्ञानतमोविताना | 
ह जीवान्‌ स्वरूपाद्‌ विभुं नयन्ती । 
सजस्यशेष श्रमरूपबिश्वं 


'ैवास्सविद्येति वदन्ति विज्ञाः ॥ २२॥ 
यद्‌ भ्रान्यविद्याप्रभवं दुरन्तं 
र प्रत्यूहवगे सकलं निरस्यत्‌। 
बिद्या श्रत्‌ सलनिजात्मबोध॑ 
प्रकाशयेत्‌ तद्‌ शि शिक्षणं सत्‌ ॥ २३॥ 
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धर्मस्य मोक्षस्य सुखस्य कि वा- 
ऽधर्भस्य बन्धस्य तथाप्यशान्तेः । 


महर्षिवर्याः सदसत्कृतीना- 
मन्तःकृतिं कारणमामनन्ति ॥ २४ ॥ 
चित्तं मनोजुद्धिरहडकुतिश्च 


चत्वार एते हि तदीयमेदाः। 
एतान्‌ समाश्रि जगलशेपा 
बोभूयते ङ्कस्मततिः सदैव ॥ २५॥ 


शब्वन्मनोन्ेनक्ारि चित्तं 
यदस्ति संस्कारनिधानभूतम्‌ । 
तेनेव नित्यं परिचाल्यमानं 
मनोऽर्ति संकरपविकल्पकत्त ॥ २६॥. 
निश्चायिका पुत्तिरियै तदीया 
या सेव वुद्धि विंदुधैबिवोध्या । 
तस्याः  ससुन्नायनमेव यत्नाह्‌ 
शिक्षाविधित्ञे सुविधेयमास्ते ॥ २७ ॥ 


अहुङ्कतिमेंदकतसखरूपा 

स्वतन्त्रसचापरिदशिका च्‌। 
 अज्ञानबीजाडरहेतुभूता 

सेवास्ति सर्वाएदन्थेसूला ॥ २८ ॥ 
यस्याः प्रभावात्‌ परमद्वितीयं 

ज्ञानस्वरूपं सदन्तमेकम्‌ । 


प्रतीयतेऽस्यां श्वि भिन्नभिन्न 
तद्‌ रोधनं शिक्षणलक्ष्यमास्ते ॥ २५ ॥: 


भय 
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सकष्मे्िकाऽऽलोचनशा रिशीले 

विंड दवरेण्यरवधायमेतत्‌ । 
अन्तर्विभागो मनसोऽस्ति चित्त 

ुद्धेरहंकार इतीयेते च॥ ३०॥ 
यञ्चेतसः प्ररणयेव नित्यं 

मनस्येनेके ह्युदयन्ति भावा! । 
स्वाहडकृतेवेंगत एव बुद्धो 

जागत्ति शश्चत्‌ सदसदविवेकः ॥ ३१ ॥ 


अत्यन्तस्रक्ष्मेक्षिकया विचारे 

विधीयमाने तु विभाति चेतत्‌। 
शुद्धं त्वशुद्धं च मनो हिरूप॑ 

तस्वज्ञविदूमिः परिकीतित तत्‌ ॥ ३२॥ 
शुद्धं मनस्त्वात्मपुखं शुद्ध 

दापायते स्वेन्द्रियसन्ततीनाम्‌ । 
आत्मोन्युखी चेन्ट्रियगामिनी वा 

बुद्धिनेराणां द्विविद्या विवोध्या ॥ ३३ ॥ 
'निजेन्द्रियाण्याश्रितवा च वुद्धया 

हाशुद्धिमाजा मनसा तु यानि। 
कार्याणि झंब्न्ति नराश्च तेपा- 

मदकेभूतो विषयप्रमोदः ॥ ३४ ॥ 


~ 


या डरिरात्मान्युखतां प्रपन्ना 


मन्च शुद्ध हयमेकमेव । 


पुतदूइयी रम्यकृतेरुदर्क 


आत्मातुभूतिहिं ततस्तु मोक्षः॥ ३५ ॥ 
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शिश्चाप्रणान्यां जगतीह यस्या- 

सशुद्धिभाजो मनसथ बुद्धः । 
निजेन्द्रियग्रामसुसंरताया 

निरन्तरं लालनपालन स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 


तस्या उपादानमनथंसूल- 

मशान्तिदं शर्मसमूलनाशम्‌ । 
स्वरूपविज्ञानविरोधि तस्मादू' 

यत्नात्‌ परित्याज्यमद्‌ः सुधीभिः ३७॥ 


यस्याँ तु विद्यापमुपासनेन 
शुद्धं मनस्त्वात्मपरा च बुद्धि! । 
विक्कासिते स्तः क्रमशः सदैव | 
सैवाखि शिक्षासरणिः शुभंयुः ॥ ३८ ॥ 


एतत्‌ सुसिद्वान्तवरेण्यमित्तो 

प्रतिष्ठित शिक्षणरूपदुर्गमू । 
समाश्रयन्तो मनुजाः कदापि 

ग्रस्ता भविष्यन्ति न ते विपद्भिः ॥ ३९ ॥ 


स्वदेश एवास्त्यखिलं धरित्री- 
तलं, समस्तोऽपिच जीववः | 
आत्मस्वरूपो न हि कोऽपि भिन्न; 
शिक्षाविधेलेक्ष्यमसुत्तमं तत्‌ ॥ ४० ॥ 
। \ अन्योन्यसंघर्षकरान्‌ विभेदान्‌ 
| अपास्य या शिक्ष्यते जगत्याम्‌ । 
सोमित्रमावं रघु सेव शिक्षा 
प्रचारणीया सवतं सुघीभिः॥ ४१॥ 
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व्यक्तौ च जातावपि मोलिका ये 
भावा निजाः सन्ति सुविद्यमानाः। 
तेषां सभुद्भावनमेव सल- 
गुददेश्यमास्ते श्वि शिक्षणस्य ॥ ४२ ॥ 


हयत्बहस्तित्वविकास यित्री 

श्िक्षोचिता सा हयहस्तिनोहि । 
तथे  _ नारीत्वनरत्वथोर्या 

विकासिनी सेव मता सुशिक्षा॥ ४३ ॥ 


जगस्पितुश्चापिजगञ्जनन्या- | 
कलांशमाश्रिय नराश्च नायः । 
आविमेवन्तीवि सुस्नक्ष्पदशि- 
महर्परो वेदविदो बदन्ति ॥ ४४ ॥ 


शिक्षाविधानाच्च नरेषु यस्मा- 

दीशस्य नारीषु जगञ्जनन्याः । 
सम्पूर्णमावाः सुविकासमीथु 

स्तस्माद्धि वत्तद्धितसाधन स्यात्‌। ४५ ॥ 


स्थूलं च सक्ष्मं त्वथ कारणं च 

शरीरमास्ते त्रिविधं समेषाम्‌ । 
यया नृणां सब्ेसमुन्नतिः स्यात्‌ 

प्रचारणीया श्वि सेबशिक्षा ॥ ४६॥ 
या प्राणिनां मङ्गलसाधयित्री 

सदैव तन्मानसमोद यित्री । 
संक्षेपतः साहृवपरा प्रति 


oe 


द्विमेदभिन्नाः गदिवाऽख्ि बिद्या ॥ ४७॥ 
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श्रुतिः स्गतिर्व्याञ्चणं पुराणं 
विज्ञानशिल्पानि च दशनानि । 

जगत्यशेषः फिल वाहमयानां 
ब्रातोऽपरान्तगंत् एब वेद्यः || ४८॥ 


यदक्षरं सवगतं पुराणं 
शान्तं च सच्चिद्घनमद्वितीयस्‌ । 
अनाद्यनन्तं' सुखबृन्दसूलं 


बिज्ञायते तद्धि यया परा सा॥ ४९॥ 


विद्याइयीम्यां च परापराम्यां 
समेचिताम्यां परिपूर्णरूपा । 

या चास्ति शिक्षासरणिः प्रशस्ता 
ब्िस्तारणीया जगतीह सै ॥ ५०॥ 


याऽऽस्ते कलाकोशलशिल्पसम्पत्‌ 

पदार्थ बिद्या विविधप्रकारा । 
अत्यन्तद्वक्ष्मा प्रमाणुशक्ति- 

स्ता एव लक्ष्यं न हि शिक्षणस्य ॥ ५१॥ 
समस्तया या ह्यविभूतशक्त्या 

तेजस्विना दैवलेन चापि। 
अत्युन्नताध्यात्मिकचिन्तया च्‌ 

युनक्ति लोक शुमशिक्षणं तत्‌ ॥ ५२॥ 
देहो मनो बुद्विरथान्तरात्मा 

यया ब्रिकासं परियन्ति सर्वे । 
नृणां हिता शिक्षणपद्धतिः सा 

सर्वाज्जपूर्णा कथिता मुनीन्द्रैः ५३॥ 
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कामार्थघर्मासृतमोक्षनाम्ना 
चतुविधा ये पुरुषार्थेवर्गाः । 
ते शूहूविटक्षत्रियभूमिदेवे 


संसेवनीयाः क्रमशः सदारे! ॥ ५४ ॥ 
सेषु ) देशेष वसदुभिरेते- 
बणतुमिः परिषेवणीयाः । 
चत्वार उक्ताः पुरुपार्थवर्गा 
अन्तभेवत्ये[ हि सर्वसिद्धिः ॥ ५५॥ 
निजं निजं सत्पुरुषाथभाष॑ 
परस्परं प्रम समेधमानस्‌ । 
चतुषु वर्णेषु च वाल्यकालाद्‌ 
या वर्धयेत्‌ सेव सता सुशिक्षा॥ ५६॥ 


प्रयोजनीयत्वमिहास्त्यवश्य 

कामार्थयोश्वापि नितान्तमेव । 
परन्तु शिक्षाणेहिं हक्ष्या- | 

बङ्गीकृती ताविह धर्ममोक्षौ ॥ ५७॥ 
निष्कामो या निजधर्मसेवा 

तयैव पूज्या मनुजा भवन्ति | 
बृथा जलुर्गेषरतिस्तु नैव 

शिक्षा  समुद्देश्यमदोडवघेयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आगमेघानान्निजग्रालेकेभ्पो 

वर्णानुकूला पुरुषाथेशिक्षा । 
दीयेत चेत्तहे मनुष्यजातिः 

समुन्नति सवविधां भजेत ॥ ५९॥ 
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विद्या मतिलोकबलं च धमं 
ऐश्वयेमेतानि समेधितानि । 
सञचन्नतीनां शिखरेषु लोकात्‌ 
सस्थापयन्त्यत्र न संशयोऽस्ति ॥ ६०॥ 


सद्धर्मनीतेश्च सुराजनीतेः 
सदथेनीते सुसमाजनीतेः। 
आधारभूताऽखिलसद्गुणानां 


शिक्षेष मूलं त्वथ सभ्यतायाः ॥ ६१ ॥ 
आध्यास्मिकीशुन्नतिमेति नित्यं 

सद्धमेनीत्येव मनुष्यजातिः । 
अस्यादू्ुतोदाहृतयो ह्यनेका 

लम्याः पुराऽस्यां भरतस्य भूमौ ॥ ६२॥ 
यया प्रजायाश्च तथैव राज; 

मर्यादित  स्यान्निजतन्त्रतायाः । 
भावः सयुछू ङखलताविरोधी 

शुभावहा .सैव हि राजनीति! ॥ ६३॥ 
प्रजाजनानामथ शासकाना- 

मन्योन्यसदभावसहानुभूत्या । 

सद्धमेशिक्षात्मकशासन स्यात्‌ | 

तत्रच शान्तिः सुखसम्पद्च || ६४ | 
अधार्मिकं शासनमासुरांश- 

धम्यं च देवांशमिति प्रगीतम्‌ । 
एतादृशी शिक्षणरीतिरास्तां 

यया न धर्मों निरपेक्षितोब्स्तु ॥ ६५। 


१८ 
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अन्तेवसन्तो निखिला खूणा 
सतां झुलेष्बेव सदा पसन्तः | 
सत्नह्मचर्याध्ययनं चरन्तो 
'बिनीतिशिक्षामधियन्तु सब ॥ ६६ ॥ 
आद्याश्रमे यत्‌ परिशीह्तिं स्यात्‌ 
आजीवनं विस्मरणं न चाँत। 
यथाऽऽममाण्डेषु निषक्तरागः 
सन्तिठतेऽसौ, विकते न याति॥ ६७॥ 
सशुल्कशिक्षाष्ययनेन नूनं 
विनाशितोऽभूद्‌ गुरुशिष्यभावः । 
अत; समाजास्युदयप्रदात्री 


निःशुल्कशिक्षा प्रचरेत्‌ पुरेव ॥ ६८ ॥ 


अध्यापको हन्त भवेन्न तुष्टो 

` विद्यार्थिनः स्वाचरणेस्तु यस्य। 
उच्चारतुस्यः स पितुश्चमातु- 

देशस्य जातेश्च कलङ्क एव॥ ६६॥ 


राष्ट्रस्य नैजस्य तु कर्णधारो 
भावी मतो बालकसंघ एव। 


अतोऽधुना शिक्षणकणेधारेः 
शिक्षाविधानं परिवत्तनीयम्‌ ॥ ७० ॥  ; 
पुरायुगे मानबसन्ततीनां 
बिद्याजनुभ्या द्विविधः प्रवाहः । ly 
आद्या परोच्भूदपरस्तु गौण § 
तीरितं शानधनेबुघेन्द्रे) ॥ ७१॥ \ 
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च ७ Q | 
इच्छज्जय सत्रत एव विद्वान्‌ 
परन्तु शिष्यात्त॒ पराजयं हि। 
® के 0 
सावः स्तुतः सप पुनजंगत्यां 
प्रचारणीयोऽखिल शिक्षकेषु ॥ ७२॥ 


एकाक्षरस्यापि च यः प्रदाता 
_ तस्यार्णेक काञ्चनकोटिभिश्च । 
अपाक्त नेवमिति त्रुवाणः 
सुशिष्य एपोऽस्त्यपरः कृतध्नः ॥ ७३॥ 
खनन्‌ खनित्रेण यथा मनुष्यो 
जलं धरित्र्या अधियात्यवश्यम्‌ । 
तथैव शुश्रपुरशेपविदया 
गुरुस्थितां संलभतेऽचिरेण ॥ ७४ ॥ 
उत्तड़॒ को त्सा55रुणिका दिशिप्पै- 
.... रतीतसंख्येभरतस्य भूमौ । 
प्रदर्शितो यो शुरुभक्तिभाव- 
` खत्कारणं किं ननु सृग्यमेतत्‌ ॥ ७५ ॥ 
तद्‌. द्वारबज्ाधिपतेश राज्य. 
विद्यार्थिना सद्शुरुमक्तिभाज्ञा । 
केनापि ` विध्यागुरवे निजाय 
्रदत्तमस्तीति च को न बेद॥ ७६॥ 
शिविहेरिश्वन््रनृपो दधीचिः 
रघुर्दिलीपोऽपि च रामचन््रः। 
. अजातशत्रुपरथाते क्षोतोद्रा; 
शिक्षाप्रमावेण हि जह्ञिरेऽत्र ॥ ७७ ॥ 
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निरामय घ्वस्तसमस्तशोकं 

तद्रामराज्य॑ परमाइतं च। 
शिक्षाविधानेन पुनजेगत्यां 

समुल्ठसेदू येन परं तदेव ॥ ७८ ॥ 


भाषाप्रमावोऽपि च बालकेषु र 

पतत्यवश्यं सुविचायं चतत्‌ । 
ग्रचारणीयं वचनं घुराणां 

भुवो वनं येन च दवतं स्यात्‌॥ ७९ ॥ 


वैज्ञानिकाऽऽविष्कृतयस्समस्ता- 

स्ता देवभाषासुनिबन्धिताशचेत्‌ । 
आकल्पमासां भुवने प्रणाशो 

न सम्मवेत्‌ सेव यतोञ्प्रताऽस्ति ॥ ८० ॥ 
सवां इमाः संस्कृतमाध्यमेन 

संशिक्षणीया यदि सम्भवेयुः । 
न नाशामीयुने च कोऽपि तासां 

दुष्टोपयोगं फिर कचमीशः॥ ८१ ॥ 
शुश्चल्लसदूदेवसरस्वतीतो Sa 

ऽतिरिक्तवाण्यः ;। 
त्रजन्त्यपायं ह्मतएब तत्स्थो 

विज्ञानराशिने चिराय तिष्ठेत्‌ ॥ ८२॥ 
ये देव माषामस॒तामनिन्द्यां 

निन्दन्ति हा इन्त सरतां षदन्तः । 
तस्यास्तु सद्रूपनिरूपणे ते 

. -शआन्ति गताः सन्ति विवेकिनोऽपि॥ ८३ ॥ 
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रूपान्तरं वा परिवर्तनं वा 


र सृत्योबुँधा लक्षणमाममन्ति | 
आसगंकालादापि देववाणी 
दष्टा विपश्चिदूमिरिहैकरूपा ॥ ८४॥ 
एतहि पाश्चात्पमनीषिसिर्या 
प्रचारिता शिक्षणरीतिरेषा । 


सा सर्वथाऽऽध्यास्मिकलक्ष्यञून्या 
निमाल्यते धर्मत्रहिुंजखी च॥ ८५॥ 


तदीय शिक्षासरणौ त्वविद्या- 
विद्याविमशेस च लेशतोष्पि । 
सद्भावना नास्ति ततः कथं स्या- 
दासाञ्र शिक्षाविदपश्चिमानास्‌ ॥ ८६ ॥ 
निःभयसस्यास्युदयस्य चेव 
_  ग्राचीनशिक्षासरणौ वरेण्यो । 
भावा यथाऽऽसीन्न तथा प्रतीच्यां 
शिक्षासरण्यामिति निषिवादम्‌ ॥ ८७॥ 
पदार्थविद्याद्शुत्रोधराशेः 
व शिल्पोन्नतेश्राप्यय ुद्वरीतेः । 
संशिक्षणं धर्मसमाजराज- 
नोतेथ तदुभौतिक सोख्यमूल्म ॥ दद ॥ 
परात्मविज्ञान - विहीनशिक्षा- 
रीतेरवश्यम्भव दुर्षिपाकः । 
नरैः समग्रैरखिलेडपि देशे- 
ऽ्ुभूयतेऽन्तेऽनुभविष्ये च॥८६॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७॥७ 


२७८ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितसू 


अजस्रमुद्यंतमसः प्रवाह; 
शिक्षाबिधानैने निरुष्यते चेत्‌। 

यथा विनष्टा भवि जातयोऽन्या- 
स्तथैव चेषापि विनाशमीयात्‌ ॥ ९० ॥ 


आपातरम्या सदुदकेशून्या 

विनाशयन्ती परधमेमुग्रा । 
आमेरिकैर्योर पदेशजेश्च छ 
प्रचायंते सम्प्रति कूटशिक्षा ॥ ६१ ॥ 


पुरातनो रोमनजातिजातो 
बिख्यातनामा “सिसिरो” बिपशचित्‌। 
स आइङवंशोदभव "भेणे? च 
तयोस्तनू्ा किल कूटशिक्षा॥ ६२॥ 


छलं तथाच्छद्मसमाश्रयद्भिः 
विनाशयदूमिः परशर्मेरूपस्‌ । 
अटाद्यया घमेमिषेण नित्यं 


चरद्मिरन्यैः परिपाल्यते सा॥ ९३ ॥ 


कोटि व्ययीद्गत्य सुवर्णराशि 
सुसञ्जिताऽन्यैः समल्ड्कृता च । 

सा होशियायां श्रवि भाते च 
प्रयुज्यते हा विषकन्यकेव ॥ ६४ ॥ 


अजायताऽत्यन्तमयावहं यत्‌ 
पाथ्चात्यदेशान्‌ सकलान्‌ ग्रपिष्णु । 
महत्तरं रौद्रमतीतयुद्ध 


घरा समस्ताडपि यतश्रकम्पे ॥ ९५ ॥ 
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ततस्तु धमं सञ्चपेक्षमाणा 
तत्रत्य शिक्षाप्रगतिनितान्तम्‌ | 


निरडुशत्वं क्रमशो भजन्ती 
बभूव सांसारिकभी तिहेतुः ॥ ९६ ॥ 
समाजत्रन्धः शिथिलीकृतोऽभूत्‌ 


लख्ड्घ सीमानमपि त्रपायाः | 
उच्छुङ्कलत्वं च जगाम लोक- 
स्तत्कारण शिक्षणमेव नान्यत्‌ ॥ ९७ ॥ 
प्रायेण पाश्चात्यनरेः स्परधर्मः 
प्राणप्रियोऽप्यद्य निराक्ृतोऽस्ति । 
क्रां तदाचारततिं निसास्य 
FE चेखिद्यते ` साधुञनान्तरात्मा ॥ ६८॥ . 
यैराइतो नास्ति च कोऽपिघर्म- 
ड स्ते नास्तिकाः सभ्यशिरोमणीन्द्राः । 
सदो  विशेपेपु नराश्च नायो 
नवासा इन्त सिथश्चरन्ति॥ 88 ॥ 
थमोऽर्ति सर्वाभ्युदयस्य सूल- 
| मेनं निराकृत्य न काऽपि जातिः । 
प्राप्तुं समर्था मुवने कदाऽपि 
समुन्नति वा सुखसम्पदं वा॥ १००॥ 
प्राच्यप्रतीच्यगुणदोषविवेकयुक्त 
2 शिक्षास्वरूपमधिगम्य महर्षिबर्यात्‌ | 
मामुद्यमानमनस; सुधियो बिनम्राः 
प्राणम्य योगिनमगु स्वगृहाणि जग्युः ॥ १०१ ॥ 
इति श्रीकविवर्यविन्ध्येद्रवरीप्रसादशाख्रिविरचिते 


महर्षि श्रीज्ञानानन्‍्द्च रिते महाकाव्ये 
चिशः सग: ॥ 
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“eR a 


अथेकविंशः सर्गः 


अभ्रान्तसवेविधसंबिदपोरुषेयो र 

वेदो मतो5स्ति समयत्रितयेऽप्यबाधः । 
ज्ञानात्मना च परमात्मनि नित्यरूपे 

संतिष्ठते प्रलयकालपुपेत्य नित्य; ॥ १॥ 


शक्वत्तप; परमपूतमहर्षिवन्द- 
वाह्याबबोधबिनिदृत्तिसमाधिभृत्सु । 
चेतस्सु सगेसमये ह्यनुपूवमेव 
संश्रयते भरुतिसमाह्यवानतोऽसो ॥ २॥ 


आध्यात्मिकं तदधिदेवमथाधिभूत- 
मर्थत्रयं शुवि विकासयते तदीयः 

प्रत्येकमन्त्र इति चान्तरदष्टिशन्यः 
साधारणो बुधजनों वित्रोदूधुमहंः ॥ ३॥ 


प्रज्ञा समाधिसुलमा च ऋतम्भरा यै- सु 
रासादिता युवनवन्धमदपिवय्यः 

तच्छेगुषीधु भगवतप्रवणातु वेद 
आविष्करोति नितरां त्रिविधं स्वमथंम्‌ ॥ ४ ॥ 


सत्वं रजस्तम इति त्रिगुणान्‌ प्रकृत्या 

आश्रित्य तत्र विलसन्त्यधिकार भेदाः । 
अन्योन्यबाधजनकासतु विरोधमावा- 

्तैरेव जाग्नति न सन्ति हि वस्तुतस्ते ॥ ५ ॥ 
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कर्म द्युपासिरिथ संविदिति त्रिकाण्डो 
वेदो मतो यदपि किन्तु वरेण्यभागः 

कमव तस्य झुनिभिनिखिलेः श्रतिज्ञे- 
्रहझमाण्डचालकतया परिगीत आस्ते ॥ ६॥ 


अस्व्चाशयेषु च यथा पवमानवेगा- 

दुज्जम्भते सततमेव तरङ्गराशिः 
तत्प्राङृतत्रिणुणजन्यतरङ्गसङ्कात्‌ 

कर्माविरस्त्यखिछविश्वनिदानहेतुः ॥ ७॥ 

आधघाततोऽपि च यथा प्रतिघाततश्च 

विभ्रत्यसंरूपकवपूंषपि जढोमिमाला; । 
वैपम्यभाजनतया च शुणत्रयस्य 

कर्मापि धारयति नेजमनन्तरूपस्‌ ॥ ८॥ 


सम्पातितं जलनिधो प्रवहत्तणं हि 

प्राप्नोति कूलमनुकूरुतर्गसन्गस्‌ । 
तद्वद्धुवं मनुतनूजननोऽपि लोकः 

संगृह्य कर्म शुभदं विजहाति बन्धम्‌ || ६ ॥ ` 


विज्ञाय तद्‌ श्वि हिताहितकर्मरूपं 

चेन्मानवः स्वपुरुषाथेबिधो प्रवृत्तः । 
निःश्रेयसं स्वपरमास्युदयेन साक 

प्राप्नोत्यवश्यमिह नास्ति बितकंलेशः॥ १० ॥ 
कर्माप्यकम च विक्रम च ये यथार्थ 

पश्यन्ति ते वरधियो भ्रवनेषु धन्या! | 
कमेण्यकमे तदकमंणि कर्म ये वा 

जानन्ति ते सकलकमेकृतां वरेण्याः ॥ ११ ॥ 
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इत्थं हि कर्मगतयो गहना नितान्तं 
याथाथ्येतः सुपरिचिन्त्य च तरवरूपस्‌ । 
बिज्ञानदशेनवता पुरुपेण मक्षः 
सम्प्राप्यते जगति जीवनरक्ष्यभूतः ॥ १२ ॥ 


कमव मूलमखिलस्य जगद्ब्रजस्य 

सृष्टिय्यितिप्रठयकरमेतु तन्िदानस्‌ । 
वाणीपतेः पशुपतेः कमलापतेश् 

लोकोऽघिगच्छति पदं किल कर्मणेव ॥ १३ ॥ 
ग्रन्थि च चिज्जड़युतं रचयदूविचित्र 

मायामयं सकरप्रन्धनहेतु भूतम्‌ । 
आनन्दचिद्घनविलासिनिजस्वरूपात्‌ 

केंर जीवनिवहान्‌ विदधाति मिन्नान्‌। १४ ॥ 
उदूभिज्जधर्मजननाण्डजपिण्डजेएु 

देहेषु वे चतुरशीतिषु सक्षकेपु । 
जीवान्‌ सदैव हि समुन्नमयन्‌ क्रमेण | 


rn 


कमव मानद्रपदं वितरत्यमोषम्‌ ॥ १५ ॥ 


कमेव जैबसहजैशगती विंतन्व न्‌ 

चक्र गतागतमिदं परिपाति नित्यस्‌ । - 
कु मर्पयति ७ 
निर्वाणमपयति सत्पदमेतदेव 


्रह्माण्डसंघमनुतिष्ठति सुव्यवखम्‌ ॥| १६ ॥ 
कमें हेतुरिह बर्णेचतुष्टयस्य 
„ जन्मान्तरथ च निदानमहो तदेव । 
अन्तजंगत्‌सुपरिचालकहेतुभूत- 
देवपिपितृविविधास्पदकारणं तत्‌ ॥ १७॥ 
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एताइशातिशयविस्तृतकमराज्ये- 
ट निर्देशक किमपि दर्शनमल्ि नैव । 

तत्खण्डितत्प्रमिह दशनपद्धतीनां 

साभासतेस्म ग्ुनिकेप्रिणोडस्य चित्त ॥ १८ ॥ 
तस्यासकुन्निशि विचिन्तयतोऽस्यभार- 

द्वाजो सुनिः शमविविक्ततमे समाधो । 
त्राप्यनेकविधकर्मकलापकानां 

संलापकानि समयेन समादिदेश ॥ १९ ॥ 
अन्तजगत्सु विचरन्ति सदेव देवा 

निसरषयश्च परिशुद्वसदन्तरङ्गे । 
प्राप्ते निजानि विविधान्यनुकूलकाले 

ज्ञानानि संग्रकट्यान्ति तिरोहितानि ॥ २० ॥. 


दुर्बोधकमेगतिदशेकसत्र जालं 

सध््राप्य योगिवरपूजितपादपदुमः । 
भाष्येण तच्च महता परिभूष्य कर्म- 

सीमांसनं पुनरसौ प्रकटीचञ्चार ॥ २१ ॥ 
तच्चोत्तराद्धसृषिजेपिनिना प्रणीतं 

यत्रास्ति यज्ञनिवहस्य विवेचन हि । 
पूर्वाइमेतदिति च द्वितयं मिलित्वा 

कर्माख्यद्शनमिद॑ परिपूर्णमास्ते ॥ २२॥ 
तत्कमकाण्डुविवेचकशास्नमेतत्‌ 

पादैश्तुर्भिरमणैः सुविभक्तमस्ति। 


संवर्धेनाय सुधियां सुखसन्ततीनां 


संदश्येते विशकछस्य हि तत्खरूपस्‌ ॥ २३ ॥. 
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` इह राजति धमेपादः 
न बाद इति नामधरों द्वितीयः । 
तीय उदितो विमरु क्रियाख्यो 
रि मोधाड्यया निगदितोऽसि चतुथपाद! ॥ २४ ॥ 
मों 
सच्चासद्प्यथ च घम ह 2. 
मेदावुमावमिद्दितो किले कमणोऽ | 
तौ च झवने सुखदुःखमूली 
fr तावेव पुण्यमपि पापमपि प्रगीतौ ॥ २५ ॥ 
त्यकत्वा द्यघमैमथ धइपाख रोका _ 
क विश्वोन्नति समधियन्ति ततश्च मास्‌ | 
विचिन्त्य झुनिना प्रथमे तु घर्पा- 
pee पूर्णतया न्यगादि ॥ २६ ॥ 
संस्कारराशिरखिलोऽपि च किंस्वरुपः 
के वस्तुतस्तु च भवन्ति तदीयमेदाः । 
तच्छोधनाथेमिह सस्ति च के द्युपायाः 
पादे. विवेचितमिदं निखिलं द्वितीये ॥ २७ ॥ 
संस्कारशुद्धिजनितैत मता क्रियायाः [ 
शुद्धिश्च सन्ति कतिधा च तदीयभेदा। । 
तत्साधनाय सुकरः क उपायवरगो 
निदिष्टमेतदखिल॑ हि दतीयपादे ॥ २८ ॥ 
तदूधंस््वतिसदहितक्मशुड्वि 
जन्यं फलं चरममाकलितं हि माथः । 
यः प्राणिनां जगतिविश्वजनीन लक्ष्य 
तदूवर्णन॑ बिलसतीह चतुथेपादे ॥ २९ ॥ 
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काण्ड च वेदविहितं समुपापनायाः 
सम्यग्‌ विवेचयितुमङ्गिरसा55त्मवेत्रा | 

यदशनं विरचितं समभूत्‌ पुरा तत्‌ 
कालप्रभाववशगं सुत्रिढप्तिमापत्‌ ॥ ३० ॥ 


तदशेनस्य परिलप्ततयैत केथिद्‌ 
१ विद्द्धिराप्रधिषणेरापे सन्नमस्येः । 
वेदान्तदशमिदं निजयुक्तिवादै- 
इंतावबोधकमभाषि. विकपयद्धि! ॥ ३१॥ 


शद्वार्ययाथयुवि विशिष्टसमाख्यया च 
हतादिनामभिरनेकमतं ठपड्चिः | 
यः साम्प्रदायिक द्‌ उदैरि विरोधवहि- 
स्तदूदशनस्य परिलोप इद्दास्ति हेतु; ॥ ३२॥ 
तान्‌ सम्प्रदायकलहाग्निनिपीड्यमानान्‌ 
लोकान्‌ बिलोक्य नितरां करुणाद्रेचेताः । 
भक्तिप्रकषपरिदशंकमेष दैवी- 
मीमांसनं स्वतपसा . प्रकटीचकार ॥ ३३॥ 


शाण्डिल्यशेषकरुणाकर - नारदाधेः 
सङ्क्तिोधजनकं निजसत्रजाल्म । 
यद्यारचय्य शुवि भक्तिमतां जनाना- ` 
मात्यन्तिकः सुविहितोऽर्ति महोपकारः॥ ३४ ॥ 
किन्त्वस्य स्हितसाधन - तत्परस्य 
ह क संसारसेतु - भगवत्समुपासनस्थ । 
पाथो महागहनस्य साङ्गो- 
पाहु विवेचनमभून्न तदीयैः ॥ ३५॥ 
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औपासनं च तममात्रमिमं निभाब्य 
लोकोपकारनिरतो हि महर्षिवरय्ये: । 

योगात्मकेन तपसाऽन्निरसो पुनीन्द्रात्‌ 
सङ्कक्तिदर्शनमिदं शुभदं ह्यवाप ॥ ३६ ॥ 


वेदप्र भृत्याखिलशास्त्रसमुच्चयस्य 
त्र्ादयश्चञ्चुनयश्च महं यश्च | 

स्मर्तार एव हि भवन्ति न केऽपि तस्य 
कर्तार इत्यमिमतं श्रतिवित््रसिद्धम्‌ ॥ ३७॥ 


नित्यप्रतिश्रमणशी लकरालकाल- 
चक्रभ्रमेवेशमुपेत्त तिरोहितानि । 
ज्ञानानि तानि सकलानि पुनर्धुनीन्द्रै- 
राविष्दृतानि जनयन्ति हितं जनानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मीमांसनं तदिदमप्यन्ुकूललोक- 
` श्रोचत्तमश्शिभदिश्चयैमहषिं! । 
संश्रयमाणमिदमङ्गिरसो सुनीन्द्रा- ` 
दात्रिधकार न चकार निजप्रयत्नात्‌ ॥ ३९ ॥ 
औमद्विमो भंगततो५खिलशक्तिकेनद्र- 
सर्वान्तरज्ञकरुणा-वरुणालयस्य | 
सानिध्यसन्थिसदुपायविशेष एव. ` 
भक्तिमंताउ्थ कतिभिविदुपासिरक्ता || ४० ॥ 
भक्ति बिना भगवतो न हि कोऽपिबिज्ञर- 
सत्यस्वरुपमनर्घ ` प्रतिपत्तुमीशः 
एतद विचिन्त्य जनमानपमृदिधाषु- ` 
भेक्तिसरूपमिह सम्यगुवाच योगी ॥ ४१ ॥ 
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साधारणस्य मनुजस्य च बोघहेतो- 
र स्तहशनस्य वरभाष्यमरीरचच्च | 
नाभवत्‌ परमपुन्द्रकान्तियुक्त 
चामी इरे हद यहारिसुगन्ध-पोगः ॥ ४२ ॥ 
विज्ञानकाण्डजगदर्हित - कर्मकाण्डः 
मध्यखित हुभयमङ्गलसाधक 
०० ह्य ~ > > त 
तदहलास्थमणित्रइ रफ़्माग्रवर्ति १, 
।] नामेव दर्शनमिद्‌ बिदुपां विभाति ॥ ४३ ॥ 
` खृष्टिखितिप्रलयरूपमदो निदान- 
सुक्तिस्वरूपमदसीय उपायचगे 
= 1 
भक्त निदर्शनमिदं गुभदशेन तद्‌ 
च्छ भिरमले ~ Fe 
ऽरूदेबएुभिरमलेः ुविलाल्मीति ॥ ४४ ॥ 
रूपत्रये भगवतः किञ्चुपास्तिभेदो 
भक्तिथ का कति च सन्ति तदीये 
क न दा; | 
किं कि मत प्रकटितं ग्रुनिभिश्च तत्र 
सलभ्यते झवि तथा च कथं बिशुक्तिः ॥ ४५ ॥ 
देवषिंपित॒निवहेन च कीद्गास्ते 
दु सम्बन्धसच्चमखिलेशुवनेबिचित्र! | 
के कदा कथमिवावतरन्ति लोके 
त्याधनेश विषया इह सन्निदिश ॥ ४६ ॥ 
एतत्स्वधौत्य | सुधियो विमलान्तरङ्गाः 
सन्यस्य कर्मफलमात्मपतोः 
परेशे 
न्यावबाधजनकस्य भवन्ति सद्यो 
वेदान्तदशननिधेरधिकारबन्त; ॥ ४७॥ 
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कमेव धर्मनिबहस्य च मूलमास्ते 

इशाचुरक्तिरपि मूरूछुपासनायाः । 
ज्ञानस्य मूलमपि चात्ति परावबोध 

एतन्मतं निखिरशा्रनिकष भूतम्र ॥ ४८ ॥ 


द्वारेण कर्मनिवहस्य च चित्तशुद्धी 
सत्यां सुभक्तिरमला परिलभ्यते वे | 

तत्रापि यैः सफलताऽधिगता वरेण्या 
ेब्रमणोऽधिगतमस्ति हि सत्स्वरूपस्‌ ॥ ४९ ॥ 


तत्कर्मद्‌शेनमबाप्य विछपपूव 

भक्तेश्च दर्शनमिदं प्रकटय्य भूयः । 
 बिज्ञानसोधतरमहितमारुरुक्षोः 

शं साधितं बहुञुनीन्द्रनुतेन तेन ॥ ५०॥ 


वेदग्रगीतविम वेन महंगा पै 
यदू दशनं निगदितं कपिलेन सांख्यम्‌ । 
कैबित्‌ प्रचारितमनीश्वरमात्मभाष्यै 
प्रादि तस्य मुनिना किल सेश्वरत्वस्‌॥ ५१ ॥ 


आसीद्‌ विल॒प्तमिह कालवशेन कर्म- 

मीमांसनं विरचितं च महर्षिणा यत्‌ । 
दत्तेन चात्रितनयेन समुद्दधार 

तच्चापि योगनिरतः सतपोमहिम्ना ॥ ५२ ॥ 
न्यायश्च गोतमयुनीन्द्रकृतोडस्ति चाद्यो 

वेशेषिकथ कणभक्षकृतो द्वितीयः । 
योगः पतञ्जलिमहर्षिकृतस्तृतीय; 

सांख्योऽप्यसौ कपिललब्धजन्‌धतुथे; ॥ ५३ ॥ 
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` एकविद्ठाः सगे! ] - 
` मीमांतनं निखिलकर्मविवेक्तभार- 
च्य दाजेन यद्‌ विरचितं किल पञ्चमं तत्‌ । 
मीमांसिताः श्रुतिमखा निखिलाश् यत्र 
तज्जेमिनीयमपि तस्य पराद्धेरूपस्‌ ॥ ५४॥ 
ओपासनं च अनिनाउन्निर्सा प्रणीत- 
भक्ते निंदशंनमिदं च युवीह षष्ठम्‌ । 
वेदान्तदशनमदोऽपि च सप्तमं तत्‌ 
सापानवल्लसति दशन सप्तक हि॥ ५५॥ 
सोपानपंक्तिमवलस्प्य यथा प्रकृष्टं 
प्रासादशष्ठमधिरोहति सवेलोकः । . 
तद्ग दर्शनतति समधीत्य सम्यग्‌ 
विज्ञः क्रमेण परिबुध्यत आत्मतत्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बिद्यानिपेबितमनेक्रसुवोधदीप 
सोपानसप्तकमिदं सुधियोऽधिरुह्य । 
विज्ञानराज्यमखिल॑ द्यधिगत्य नूनं 
सम्प्राप्नुवन्ति हि जनुःफलमज्ञसैव ॥ ५७ ॥ 


चार्वाकसौगतमतानि  जिनादृ्तानि 
वैज्ञानिकेश्र सकलैः परिचिन्तितानि । 
अन्यानि चात्र हवि यानि च दशनानि 
निम्नाधिकारिहितसाधनतत्पराणि ॥ ५८॥ 
उत्पद्यमानवपुषश्च जनिष्यमाणाः 
_ _ विज्ञानराशय इहाखिलभूतले ये । 
आदशंद्शेनसमाह्ृयके निबन्धे 
चेदोळूवा इति मतं गुनिना न्यदचि || ५६ ॥ 


२८९ 


१९ 
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२९० [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


यान्यास्तिक्कानि च बहून्यपि नास्तिकानि 
दृष्टानि सन्ति भ्रुवि संविदपश्चिमानि । 

सर्वाणि तानि सकलानि च दशनानि 
अन्योन्पखण्डनप्राणि विलोकितानि ॥ ६० ॥ 


आकल्पमद्यसमयात्रधि कस्तद्न्यो 
धन्यो शुवीह गुनिपुङ्गच आषिरास । 
यः सव दशनसमन्वयमाचरिणु 
ज्ञनिप्रयत्नवरमीडशमन्वतिष्ठत्‌ ॥ ६१ ॥ 


शान्तिप्रदा कुटिचरी च बहूदकीच 
हंसामिधा ` परमहंसपदेति शास्त्रे । 
श्रण्यो लपन्ति विमलाशयदाश्चतस्नः 
संन्यासिनां विरतिमागेजुषां प्रसिद्धाः ६२ ॥ 


शात्राग्धिमन्थनपउसु निपुङ्गघोऽसो 
तत्पद्धतीः सुविरचय्य पुनजंगल्यांम । 
अन्त्याश्रमेऽभिलपतां खितिमात्मनीनां 
प्राचारयद्‌ त्रिमलमोधवतां हिताय ॥ ६३ ॥ 
तत्तत्पुराणशुभदाध्ययनप्रवृत्त- 
द बिइत्समाजहृदयाश्रितसंशयानाम्‌ । 
उच्छेदनाय रचितो गुनिसिंहकेन 
ध्वान्तापहारि सदृशः सुनित्रन्ध एकः ॥ ६४ ॥ 
योगी पतल्नलिश्चुनिर्नितरां गरीयः [ 
वेतो निरोधविनियोगविधो पटीयः । 
यद्‌ योगदशनमिदोष्रचयच्च तत्र 
कृत्वाऽपि भाप्यवरमेष न सन्तुतोष ॥ ६५ ॥ 
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 एकविशः सर्गः ] । २९९ 


मन्त्रो इठोऽपि च लयस्त्वथ राजसंग्चो 
योगा इमे सकलसाधककल्पदृक्षा | 
तत्सं हिताश्च विविधागमलव्धरूपा 
आविथकार स झुनिः खसमाघिशक्त्या॥ ६६ ॥ 


मन्त्रेण चापि हि हठेन लयेन चेव 

राजामिधेन च तचतुर्मिरुपायबः | 
यथ्ुक्तिमेति परमात्मनि नित्यरूपे 

जीवः स एव श्ुुवनेगदितोऽस्ति योगः ॥ ६७ ॥ 
सृष्टि प्रपञ्च इह सवेविधोऽपि नाम- 

रूपात्मझष्च परिद्द्यत इत्यवेल्य । 
यञ्नामरूपमवलम्व्य वुधाग्रगण्यः 

संयुज्यते भगवता स हि मन्त्रयोगः ॥ ६८ ॥ 


यस्यां पतन्ति मनुजा वत पिच्छिलायां 
दुःखानि हन्त बहुधाऽनुभवन्ति चापि । 
तामेव भूमिमगलम्व्य पुनः प्रयत्ना- 
दुत्यानकमेणि सदा सफला भवन्ति || ६९ ॥ . 


मायामयं समधिगत्य समस्तनाम- 

रूपात्मकं जगदिदं निपतन्ति जीवा! | 
उत्थानहेतुरपि. संभविता तदेव | 

कस्यापि नेव हि मनागपि संशयोऽत्र || ७० || 

` अन्तः कृतिजनिमतो युप्रनेपु पञ्चः 

तत्त्वात्मिक्रा भवति तत्र हि यत्‌ प्रधानम्‌ । 
तत्त्वं च तस्य परमोऽधिपतियं आत्ते 

संज्ञायते स हि निजः समुपाखदेवः | ७१ ॥ 
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भूमेः शिवोऽधिपतिरम्बुपति्गणेशः 
शैलाधिराजतनया ह्यधिपात्रबहनः | 
खूर्योमतोऽरिति पवमानपतिः खविष्णु- 
वेदेषु च स्मृतिषु चेति मतं निदिश्य ॥ ७२ ॥ 
देवेषु पञ्चसु च यो हि निजेश्देव- 
सतन्नाममन्त्रजपनेन तदीयमू्तेः । 
घ्यानेन साधनरताः ` पुरुषाः प्रसद्य 
गच्छन्यनामयपद स हि मन्त्रयोगः || ७३ ॥ 
अङ्ञेथ पोडशमिरेष हि संविभक्तो | 
ध्येयोऽत्र मन्त्रजपपूर्वेकमिष्टदेवः । । 
सिद्धि गतस्य च पुनेरिह चित्तरोधाद्‌ | 
भावो महादिपदभृद्भविता समाधिः ॥ ७४॥ 
चित्तय वृत्तिमखिलामपि संनिरुध्य 
ज्योति; खरूपममछं सुविचिन्य यज्ञात । 
साक्षात्क्रिया भगवतोऽस्ि हठाख्ययोगो 
झन सप्तभिरयं सुविभक्त आस्ते ॥ ७५ ॥ 


प्राणो मनोऽप्यथ च. बीयेमितित्रयं हि 
वस्त्वन्तरं निंगदितं न तदेकमेव । 
एकस्य निग्रहविधी दवयमप्यवश्यं 
वश्यत्वमेति तदुदैरि हठाख्ययोगे ॥ ७६ ॥ 
संलीयतेडपि_ च्‌ मनलिपुटी विनाशाद्‌ 
यागात्मबोधगुरुदशितसम्प्रयोगात्‌ । 
यः साधकस्य समुदेति समाघिरिष्टो 
नाप्ना प्रसिद्ध इह सोऽस्ति महाबप्रोधः ॥ ७७ ॥ 


= 
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एकविंशः सगँ; ] २९३ 


एतत्प्रशतहठयोगसुसाधनेन 
युद्रासनादिभिरनेकविधेरुपायैः । 
अद्यन्तमीतिजनका अखिलामयाश्र 
संयान्ति तेऽप्युपशमं यदि संयसाध्या; ॥७८॥ 


तद्ब्रह्मतथ्च किल तस्य॒ निञप्रकृत्या 
्रह्माण्डमेतदापि पपिण्डमनेकरूपस्‌ । 
उत्पद्यमानमत एव सुधीप्रकाण्डै- 
स्तत्साम्यमाफ़लितमरित न तत्परोक्षास्‌ ॥ ७९ ॥ 
पित्रपिदेवविविधग्रहराशिसंघा 
्रह्मण्डकेऽत्र विलसन्ति तथैव पिण्डे । 
ज्ञाते गुरोः सदुपदेशत एवं पिण्डे 


४२३ "२ ol 


विज्ञायते हि निखिलं परमात्मनोऽण्डम्‌ ॥ ८० ॥ 


योगप्रदशितसुकोशलपूणयुक्या 
तत्वाथेविद्णुरुकृपासधिगत्य पूर्णास्‌ । 
शक्तः परेऽत्र पुरुष विलयक्रियेव 
जीवात्मनो निगदितोऽस्ति लयाख्ययोगः॥ ८१ ॥ 
आधारचक्रसहिता प्रकृतिश्च यस्या 
नामान्तरं हि कुलकुण्डलिनीति योगे । 
तां संबिबोध्य पुरुषे विलयस्तु रन्ध्रे 
राह्म खिते गुनिवरैछैययोंग उक्तः ॥ ८२॥ 


यावद्‌ गतास्ति कुलकुण्डलिनी प्रसुसि 
तावज्जनस्य भवतीह बहिः प्रवृत्ति | 
तज्जागरेण च सहस्नदले स्थितं ना 
ष्ट्चन्रमेद्नरतो निज्ञरूपमेति॥ ८३॥ 
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२९४ [ सहर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू 
योगप्रयोगकुशहेः परमर्षिवर्य्ये- 
रङ्गानि तस्य नवधा प्रतिपादितानि । 
योगीन्द्रवर्यचरणाम्बुजसेवनेन 
रम्यानि सन्ति लययोगसहायकानि ॥ ८४ ॥ 
च्यानाच शक्तिपुरुपात्मकपिन्दुरुपाद्‌ 
रम्यं महाल्यसमाधिश्चुपेति योगी । 
जाते लगे च ` पुरुषे प्रकृतेर्निजाया 
जीबत्वमाशु विजहाति शिवत्वमेति ॥ ८५ ॥ 


र्मेक्यसाधनफलः खमुबुद्धिसाध्यः | 
oe सत्याद्वितीयपरमात्मपरात्रबोधः । । 
योगेषु राजपदवीमधिरुश लोके | 

स्वात्मभ्रसादजनफः स हि राजयोगः ॥ ८६ ॥ 
वेदान्तशास्नमहितस्य च निगुंणस्य 

वत्य सपहितदस्य परात्परस्य । 
साक्षातकृतो तु परमोऽसति सहायको यः 

सोऽसि प्रकृष्टविभवः किल राजयोग! || ८७ ॥ 


बुद्धया विवेकपरयैव हि साध्यते यो 
्र्ात्मना खितिरिहास्ति सदैव येन । 
्रह्मापितेन हृदयेन च निर्विकल्पो 
त्राप्यते सकलसिद्धिनुतः समाधिः || ८८ ॥ 
जीवत्‌ हि सुक्तिमधिगच्छति राजयोगा- 
भ्यासेन योगिजनपूजितपा 
दपदूमः 
अप्राप्यमस्ति नहि किश्चिदमुष्य साधोः 
सव करामलकवत्‌ प्रतिभाति तस्य ॥ ८६ ॥ 
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एकविंशः सग: ] २९५ 
अङ्गानि पोडश सुसाष्य हितस्य बुद्ध'या ॒ 
स्वं व्यष्टिजीवनमिदं च समष्टितत्वे | 
्रह्मात्मकेऽद्वयवरे प्रविलाय - यत्नात्‌ 
संयाति सत्पदमसो कृतकृत्यतायाः || ६० ॥ 


एवं विधाः स हि चतुर्विधयोगप्नाग- 
पान्थाइताः सरणयः सुखदाश्चतस्तः 

योगीन्द्रवन्यचरणो भगवान्‌ महर्षि 
स्तत्संहिताश्च महिता रचयाश्वकार ॥ ९१ ॥ 


वेदाहतं सशुणनिशुणझपतो पै 
सेदइयं निगदितं समुपासनाया: | 
अह्तसर्वमयनिर्गुणतस्वचिन्ता- 
निशक्तप्रन्धनमहापुरुपेक्रसाध्या ॥ ९२॥ 
एकस्य चेव सणुणस्य विभोस्तु पश्च- 
तत्त्वाधिपात्मकतया परिकल्पितानि । 
पञ्चैव सवे विधशाख्ननिरूपितानि 
रूपाणि सन्त्यखिठसाधकसिद्विदानि ॥ ९३ ॥ 
तेष्वेषु विष्णुशिवशक्तिगणेश्नयं- 
रूपेषु चेकमबलम्ब्य विसुक्तिमागे । 
अग्रे सरत्यसुभृदत्र ततश्चहेतोः . 
पञ्चैव संनिगदिता ्ुवि सम्प्रदायाः ॥ ९४ ॥ 
स्वीयेष्टदेवपरिचिन्तनभक्तिसिद्धयी . 
व्यासेन या विरचिता सुब्रि पश्चगीताः | 
कालेन ताः कविता मुनिसिह एष 
आविश्चकार पुनरत्र तपोमहिम्ना ॥ ६५ ॥ 
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संन्यासिनां हितकरी च गुरोमहत्त- 

प्रयोतिका च शुवनेऽत्र बरिलुपपूर्वा । 
गीताद्वयी पुनरनेन तपःप्रकर्षात्‌ 

आविष्कृता मुनिवरेण समाधिभाजा ॥ ९६ ॥ 


तद्भारतीयमितिबृत्तकमार चय्य 
झातिश्चविश्रतबिदां श्रुतिशाद्ननिष्ठः | 
चन्द्राग्नित्नयकिरणेरपि यो न नशे- 
ऽपास्तः समूलमग्नुना हृदयान्धकार। ॥ ६७॥ 
हिन्दीविदां सकलशाख्नविशिष्टवोध- 
सम्प्राप्तये दिशततोडप्यधिकान्‌ निवन्थान । 
गन्थानसावमितब्ोधवलेन धर्म- 
कल्पद्रुमानिव बहून्‌ रचपाश्चकार ॥ ९८॥ 
वेदस्वरूपविविधोपनिपत्सु टीका- ! 
भाष्यादिना ह्पकृता च सरस्वतीयस्‌ । | 
अध्यात्मबोघपुलकांकितविग्रं त- 
माकल्पमचेति समेति च सत्रसादस्‌ ॥ ९९ ॥ 
अनेके सद्ग्रन्था शुनिवरवरेण्येन रचिता 
विलप्ताथानेके जगति च समाविषकृतिम्निताः | 
न्‌ निर्दिष्ट नाम कचिद्पिनिज तेन सुधिया 
यता नाम्नोरूपादिह किलसआसीस्परतरः ॥ १०० ॥ 


ीज्ञानानन्द्चरिते महाकाव्य राक र 


“RIE 


! 
i 
> 
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अथ ट्वाविंशः सगः 


नियतेजेड चेतना त्मक॑ 
वशगं सवंमनन्तकं जगत । 
न हि तां परिभूय संखितिः 
प्रभवेद्‌ विश्वसृजोऽपि च कचित्‌ ॥ १॥ 


नियतेवशगेव इदयते ` 
निखिला सृष्टिलयस्थितिक्रिया । 
प्रतित तया प्रणोदिता 
परितो5हर्निशमेव नृत्यति ॥ २॥ 


ड्ह्‌ तामनुसृत्य सर्वथा- 

ऽपरिहार्या सुनयो महषयः | 
सकला अपि देवदानवाः 

खबविधेयानि बिघातुमीशते ॥ ३॥ 


नियमान्‌ नियतिप्रकल्पितान्‌ 

अनुसृत्य प्रभशुरामकृष्णयो! । 
परमेश्वररुपधारिणो- 

रपिलोकान्तरितो हि विग्रहो ॥ ४॥ 
उमयोन यनामिरामयो- 

निंजधाम्नो गमनस्य वात्तेया । 
कुलिशस्य च हृद विदीयते 


परिरोदित्यापे . यज्जडं जगत्‌ ॥५॥ 
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२९८ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमू ` 


घृतधमकलेवरा महान्‌ 
>> दृढचिचोचपि युधिष्ठिरो नृपः | 
प्रमप्रियनन्दनन्दन- 
प्रवियोगं विनिशम्प ` सूच्छितः ॥ ६ ॥ 
अभिमन्युसुतं परीक्षितं 
क्षितिसाम्राज्यपदेऽभिषिच्य सः। 
सहजेरपि कृष्णया समं 
विसपर्जात्मतनु हिमालये ॥७॥ 
Ne 


य इति स॒ याति च भ्रुवं 
ह जनिभृनाशमुपति निश्चितम्‌ । 
न हि योगिवरोऽपि कोऽपि वा 
नियम तं परिहततमीश्वरः ॥ ८ ॥ 
नियमस्य तु तदूबलीयसो 
ह्यपवादो न महपिमण्डल; | 
अवतारवरो न चेदमूदू 
भवतादेष मुनीश्वरः कथस्‌ || ९ ॥ 
मुनिवन्दचुतख तस बै 
= कृतकृत्य च राजयोगिनः। 
न विष्णुना 
~ 
बहुशः साम्यगुपति जीब्रनस्‌ || १०॥ 
भुवि मातुरजायताऽऽस्मनो 
द्ययमप्यष्टमगमेतो युनिः | 
शुभभाद्रपदेऽसिते द्ले 
वसुतिथ्यां च निशीथ उद्गते ॥ ११ ॥ 


( 
(१ ५ १ 
9» “७ ;) 


९४ 
8. 

५ 
| 


2) 
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ह्वार्विशः सरः ] ] २९९, 


स हि धर्मेसिमैं सनातनं. 

` भुवने . रक्षितुमेव चागमत्‌ । 
अग्नुना परमर्षिणा समे. 

सुपरात्तः खळ धर्मबिहुहः ॥ १२॥ 


सुनिराटा्‌ स प्राशरात्मजः 

सुयशाः - शान्तनवो युधिष्ठिरः । 
त्रय एव यथार्थतो बिदु- 

भगवन्तं वसुदेवनन्दनम्‌ ॥ १३ ॥ 


इममप्यनघं युनीश्वरं 

हामवन्‌ द्रावथवा त्रयोऽपि वा । 
परिबोदूधुमलं विपश्चितः 

परिचर्या निरताश्च सदा ॥ १४ ॥ 


स हि पूज्यपदाम्बुजो सुनि- 
निजमारभ्य च बाण्यजीवनम्‌ । 


मरणान्तिमवासरावधि 

सुसिषेवे खल धमेमादरात ॥ १५॥ 
ऋषिदन्द्तिरोहिते क्षितौ 

कलिकाले च समागते सति। 
कृतिमादिमशंकरात्‌ | प्रं 

नृजन्‌ः को विदधे बतेदशीम ॥ १६॥। 
निजमन्तिमकालमागतं 

परिभाव्येह स योगचक्षुषा। 
अपिमुक्तपुराद्‌ बहिगें 


परितत्याज. गुनिः खदिष्टदक्‌ ॥ १७॥ 
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३०० [ महृषि-श्रीज्ञानानन्द चरितंसू 
भुवमेव हि तस्य॒ जौवेता 
परियुक्तय च राजयोगिनः। 


. करगाऽऽमलकीव निदेति! 
परमत्रह्नविदोडसित . सर्वदा ॥ १८ ॥ 
परिपूतमषूतमेव वा 
सकलं नन्दनक्राननायते । 
श्रृतिवागिव विश्वमाषित 


' जगती कल्पलतायते तथा॥ १९॥ 
निखिलं जलमेंव देबता- 
सरिदुत्थं विमलं प्रतीयते। 
जलदाश्च सुधाप्रवर्षिणः 
प्रमे ब्रह्मणि इश्यता गते॥ २०॥ 
न हि तस्य पिपुक्तिपत्तने 
. मरणात्‌ किञ्चिदपि . प्रयोजनम्‌ । 
ददते हि परख गोरवं 
बिमला आत्मदृशस्तपस्िनः ॥ २१ ॥ 
गुरव! सुसमाचरन्ति यत्‌ | 
लघवश्वापि तदेव कुवते । 
अधियन्ति च यख्रमाणताम्‌ 
इतरे चापि तथै्र मन्बते॥ २२॥ 
अतएव ह योगिनाञ्युना 
१ साम्यमुपेयुषा सदा । 
शुतिसम्मतगौरवाइत॑ se 
क्रिल काशीमरणं विनिश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ 
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द्वाविंशः सग; ] ३०१ 


अचियुक्तपुरेऽसुधारिणां 

सृतिमाजामिह पापिनामपि । 
अखिला निगमास्तथाऽऽगमाः 

परि निर्वाणमह्द प्रचक्षते ॥ २४ ॥ 
हरसेवितकाशिका पुरं 

मतमाध्यात्मिकमाधिदेषिकप । 

अधिभूतमिति त्रिधा  श्रतो 

वरणापीति सरिद्इयान्तरे ॥ २५ ॥ 
निखिलेन्द्रियदोषसन्तति 


व्रणा वारयते निरन्तरम्‌ । 
मनसा च्‌ घियाप्यचुष्टितां 

भुवने याऽस्यति सा ह्यसी स्मता ॥ २६ ॥ 
उभयोः सरितोरिह भ्रुवो- 

6 ॥ 

ननु मध्ये सुनिवास उच्यते। 
विरहन्ति च तत्र ये ह्यस्न्‌ 

बिमलाऽऽष्यास्मिककाशिमध्यगुः. ॥ २७॥ 


शिवदं शिवलोकप्रव्ययं 
सुनिषेव्य प्रथमानमादरात्‌ । 
जहति श्वसनं निजं च ये- 
ऽधिगता तैरधिदैवका शिका ॥ २८ ॥ 
अधिभूतमिद्‌ं च _ काशिका- 
पुरमापामरमर्ति विश्रुतम्‌ । 
4 आपि तत्र निजं वपुस्त्यजन्‌ 
ँ अधियात्येव वियुक्तिमात्मनः ॥ २९ ॥ 
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३०२ -- [ मद्दर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 
झवि चात्र जले खलेऽपिवा 


नमसि प्राणविशक्तिमाचरन्‌ । 
विनिशञम्य मृडोक्ततारकं 

लमते ्ुक्तिमवश्यमेव सः॥ ३०॥ 
मरणश्रमवारिवारणेः 

खदुकूलाश्चलचालनेलथा 
शिवतारकमन्त्रदीक्षणे- 

इस्बिकया यत्र निषेव्यते जनः ॥ ३१ ॥ 
करिचर्मकपालपन्नगान्‌ 

शशिखण्डं च दधन्महेश्वरः। 
स्ववपुस्त्यजता5विमुक्तके 

मृतिमूच्छासी जनेन इश्यते॥ ३२ ॥ 
श्रुवमूषरमस्ति कमणा | । 

. नगरीय किल चान्द्र्शेखरी। | 

यदि मृत्युमवाप्नुयाज्जनो । 

दयया भूतपतेः कपालिनः ॥ ३३ ॥ 
स्यजतोऽसुभ्ृतो निजानदून्‌ 

सकल पापमथापि पुण्यकम्‌ । 
भवतीह ` सुभृष्टवीजवत्‌ 

पुनरेतन्न फलाय फृष्पते॥ ३४॥ 
निखिलं निजपूर्वेजन्मनां 


सुकृतं दुष्कृतमल्ति कम यत्‌। 
'बितिधानि वपूंषि धारयन्‌ 
खदते . खप्नवदत्र॒ संखितः) ३५ ॥ 
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द्वाविंशः सगेः ] ३०३ 


न विचित्रमिदे नु मन्यतां 

न . च  सस्देहजनिभंवत्विह । 
सुविधातुमल न कि जग- 

त्यनुकम्पा 'किल पारमेश्वरी ॥ ३६॥ 


सुरवन्यशिवखमस्तके 

घधतया . जहुुनेश्च कन्यया। 
सततं सुनिपेवितेऽमले 

नलु कुत्रापि च काशिकापुरे ॥ ३७॥ 
श्वसनं त्यजतां जचुष्मता- 

मपरावत्तिविशुक्तिसिद्धये | 


श्रुतयः स्मृतयः शिवोक्तयः 

प्रथिताः सुप्रचकाशते प्रभाः॥ ३८॥ 
नगराणि बहूनि मुक्तये 

प्रथितानीति मत विलोक्यते । 
परमेपु सृतेः फलं भुवं 

किल काशीमरणं हि केब्रलम्‌॥ ३९ ॥ 


महता च्‌ यथोग्रदीधितेः 


प्रसृता ध्वान्तततिर्विनाश्यते | 
अपसायेत एव विभ्रमो 
म्रियमाणस्य तथाऽत्र . झम्धुना ॥ ४० ॥ 
 परिशुष्कमथेतरत्तण 
कुरुते भस्म यथाग्निरुच्छिखः | 
शिवमन्त्रबठेन _ _ दद्यते 


निखिलः प्राणभृता कृते्वयः ॥ ४१ ॥ 
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३०४ . _ [ महर्षिश्रीज्ञानानन्द-चरितमू 
महतामिह पाणिनां स्मृता 
विविधा भैरवयातना अपि। 


प्रभवन्ति न ता सणां सतौ 
किल फेदारश्वीति निणयः॥ ४२॥ 


प्रकृतिप्रमवा हबिभुजो 

नियता शक्तिरियं हि दाहिका । 
सुबिमोचनशक्तिरद्शुता 

नगरस्यात्ति पिनाकधारिण; ॥ ४३ ॥ 
पतिता  जलबिन्दवो यथा 

शुचिशुक्तो वरवारिवर्षिणः । 


विभवन्ति तथाऽत्र संस्थिता 
भवि सक्ता अतिनिमेला ध्रुवस्‌ ॥ ४४ ॥ 


सृहधामनि चात्र निश्चित 

न हि स्रूच्यग्रसम॑ स्थरं कचित्‌। 
खबपुरलजता जनुष्मता 

निजमुक्तिन च यत्र ठम्पते ॥ ४५॥ 
श्रपचोऽपि च यत्र पज्रिणं 

भवि चिन्तामणिमश्मखण्डक; । 
अमृत च जले विनिन्दति 

गुरुतां तस्य चचःपरा भ्रुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सकलं त्ववबुध्य मेषया 
श्रुतिविज्ञानमिदं महषिंणा । 
हरसाक्षिकमुक्तिधामनि- 


चिह विन्यास इवार्पितं चपु+॥ ४७॥ 
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डाविशः सग; 
स] ३०५. 


ऋषिरेष ततो दिनाव परं 
 निजसंसेवित - धर्मसदमनि | 
सुविविक्ततमेऽत्र शारदा- 

` ऽऽह्वयक्के विशरुतपुस्तकाये ॥ ४८ ॥ 
निवसन्‌ रहसि यित; सदा 
a परमे ब्रह्मणि तन्मयो भवन । 
विषवद्‌ विषयान्‌ परित्यजन्‌ 

परितस्थो सततं : समाधिभृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
निजजीवनलक्ष्यहेतुके . | 
रुचिरे ` शाल्रविकासकर्मणि। 
निरतो बहुमिः सुधीश्वरै- ; 

रयमासीत्‌ . परितो ` निषेवितः ॥ ५० ॥ 
शुति-भाष्यमलोकिकादुशुतं म 

विबुधैठेखयते स कञ्चन | 
अपरेश्च स योगसंहिताः fr 

कतिभिदंशंनधर्मसंगतिम्‌ ` ॥५१॥ 
विधिबित्स निजायुषोऽन्तिमान्‌ 

दशचाब्दान्‌ विधिना यमुना मुनि; । 
बहुशास्रबिकासनात्मकेः 

पुरुषार्थेनेयते स्म सबेदा ॥ ५२॥ 
गुरुदशनकामना श्रितम्‌ 

` आतिद्राच्च समागतं . तथा | 
किमपि प्रतिबोध्य चेङ्जिनै, 
' जेनसम्मदंमयं पेक्षते ॥ ५३ ॥ 


२० 
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३०६. [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ ` 
विविधैः श्रुतिशास्रचिन्तने- 
रथवा शुद्धसमाधिसेवनेः । 
समयोध्य `. मुनेनिरन्तर 
व्यतियातिस्म महातपखिनः ।। ५४ ॥ 
कृतकमेकलापसंयमात्‌ 
अप्रुनाऽज्ञायत मृ त्युवासरः । 
चत मृत्युकः स चामयो- 
ऽपि च तस्थास्त्यपरोक्ष एब हि॥ ५५॥ 
स॒ हि मूत्रनिरोधजामयः 
सहसा प्रादुरभूत्‌ किलैकदा । 
शुचिसात्तिकमेषजे. . न त 
` शमयामास : सुनीश्वरः खयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चहुवारमिमं यतीश्वरं 
' स किल व्याधिरपीड़्यत्‌ परम्‌ | ह 
-निजभक्तचिकित्सकैङ्धुतं | 
. `. | सुखशान्तिं. . गमितः ` सदोषधैः ॥ ५७॥ 
ग्रबलो : निजमर्मपीडकः 
 : स च रोगः पुनरेकदोत्यितः । 
'निजभाग्यविशारदो युनि- 
- स्तमवेदात्मशरीरनाशकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चहूयोर्डपे च सदुभिषणराः 
_ ¦ अथिता . द्राक्तरशल्यकोविदा; । 
सुनिभक्तजनेः . ` प्रयरनतो 
: ` डतमानायिपुरसय शान्तये॥ ५६॥ 
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डार्चिज्ञः सग; ] ३०७: 
०७.: 


सकलैः समुपागतैन्‍च॒ पै- 
निरणाय्यस तु पूचिमेदनम्‌ । 


अपित्रपदार्थ संक्रमं 

निजदेहे स हि नान्त्रमन्यत॥ ६० ॥ 
समुपस्थितशल्यवित्तमै- 

भणितं ङ्चिक्ित्सयैव सः | 
यरमामयपी ड़ितो यति- 

भवनेरुज्यमवाप्स्यति द्धुतम्‌ ॥ ६१॥ 
चरणाश्रितभक्तमण्डलै- े 

बहुश बोधित एप योगिराद | 
ईनेजमन्तिमकालमागत॑ 

न्यददू भक्तजनाननेकधा ॥ ६२ ॥ 
गुरुजीवनहेतवेऽखिले | 

सुनिवाणी न च जुश्रवे जनै; 
्रणयादापि भक्तितोऽथवा 

भुवने सन्ति समेञ्चबुद्धयः ॥ ६३ ॥ 
सकलेबिंवशी कृतो . यति- : 


भवितव्य न कोऽपि रोधक: | 
ड्ति चेतसि चिन्तयन्नसौ 
मतिमादात्‌ किल शस्रचालने ॥ ६४॥ 


ऋतषिवस्यमिम खसज्ञपा _ 

| परिञ्चन्यं - सुविधातुमञ्जसा | 
किमपि प्रबलाग्रगन्धिक । 
|. प्रददे घाणसमीपमादरात्‌॥ ६५॥ 
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३०८ [ महर्षि-श्रीज्ञानांनन्द-चरितंसू्‌ ` 


प्रतिमच्ध -तदोषधं ˆ . क्षणा- 
न्युनिनाथः स्‌ समाक्षिपत्‌ ` क्रुधा । 


निजगाद चिकित्सक 
मम गात्रं ` विलिखन्तु ` निभयस्‌ ॥ ६६ ॥ 
अचिरेण समाधिमाप्तवान्‌ 


: सृतकल्पोऽय बभूव विग्रहः । 
न हि तस्य शरीर - कत्तन- ] 
- ऽणुमिताश्ञञान्त्यतुभूतिरुदूबमौ ॥ ६७॥ 


इह वै थुवनेञ्सतां सतां . . 
सुखदुःखे . भतः शरीरिणाम्‌ । 


निनघैयेविवेकतो बुधा 
न च सुहान्सपरे तु दुःखिताः ॥ ६८॥ 

मन एव हि सोख्यदुःखयो- . ` प 
शुंबने कारणमस्ति देहिनाम । न 


ननु तस्य समाधिना लया- 
| द्चुभूतिने तयोस्तु सम्भवा ॥ ६९ ॥ 
सहसेव समाधिसाधनाल- 

जहतां विश्रति तस्य॒ विग्रहे। 
भिषजः किले कत्तेनक्रिया- 

समनुष्ठानपरा झुदाउभवन्‌ ॥ ७० ॥ 
घटिकाद्रयमङ्ग कत्तेनं 

कृतमेमिः परमेष धघैययान्‌ । 
इह कालि कथा तु चीत्कृते 

नेहि सीत्कारमपीषदाचरत्‌ ॥ ७१ ॥ 
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. डाचिंशः सगेः ] ३५९ 


शितशल्यचिकित्सनक्रिया- 

सुसमाप्तो बुबुधे यतीश्वरः । 
परितः परिखिन्नमानसान्‌ 

निजभक्ता निजगाद सान्त्वयन्‌ ॥ ७२ ॥ 


विपदां तु सषागमे ऽति- 
ने च हेया झवि सम्पदागमे। 
दस एतदुदीरितं बुघै- 
नेयशास्रान्धिरहखवित्तमैः ॥ ७३ ॥ 
न हि कङ्चिदपीश्वरोञ्मवत्‌ 
खशरीरस्य सदैव -रक्षणे। 
गस आगम इत्युभौ सदा 
परिदृशो ननु संसृताविह॥ ७४॥ 


जठरे वसतां च देहिना- 
मिह निर्धारितमायुर्ति यत्‌। 
परिभुज्य समेऽपिदे हिनो 
जहति द्यात्मवपूंषि सत्वरम्‌॥ ७५ ॥ 
क्रियमाणमदोऽस्ति नेव मे 
निजदिष्टं . परिभुक्तमेव हि। 
अपि सञ्चितक्मे मभस्मसा- 
दभवन्नाद्च ममख्थितिभेवेत्‌ ।। ७६ ॥ 
सहि दत्तसमाहयो ` सुनि- 
[ ये इहास्तेऽत्रितनूज इश्वर! । 
मम मानसमास्ितः सदा ; 
विविधश्ञानततिं समेरयत्‌ ७७॥ 
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[ मदर्षि-श्रीज्ञानानन्द्‌-चरितुमु 
बहुाऽन्यमहषयोऽपि मे 
हृदि चाविश्य वितन्वतेस यत्‌। 
तदिह प्रकटीकृतं मया 


मम नास्सत्र महत्तमण्वपि।॥ ७८॥ 


हृदि यस्य च यस्य में मुनेः 
कुपया ज्ञानमभूत्प्रकाशितस्‌ । 
शुवि तस्य च तस्य॒ नामतो 
ग्रथिताः सन्ति निबन्धराशयः॥ ७६ ॥ 


अदसीय विक्षासने धब 

नि्यत्लो न च मे मनागपि। 
अतएव मया न चापिंतं 

निजनामेति बुधान्‌ क्वमापये॥ ८०॥ 


त्यजताङ्ग विषण्णता निजा 

श्रृणुत ्यानपराक्च मद्वचः | 
अहमद्य निशाक्षये भुवं 

परमे ब्रह्मणि यामि लीनताम्‌ ॥ ८१॥ 
भयतोऽपि च लोभतोऽपिवा 

शुविकामाय च जीविताय च | 


सकलाथिहितः सनातनो 
निजधर्मो न कदापि हीयताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भवतावहिताः सुसंगता 
निजवर्णाश्रमधरमरक्षणे । 
जननी च जन्मभूरियं 


हसुदानेन सदा निषेव्यताम्‌ ॥ ८३॥ 


* पु 


द्वाविंशः सग; ] ३११ 


निखिलेडपि च जीवमण्डले 

हानुकम्पा. परमेश्वरे मतिः। 
पुरुषाथचतुष्टये के रात 

बिरति इपविरोधकमतः ॥ ८४ ॥ 
घिपणाऽपि च कायवाङ्मनः 

प्रिञुद्धाबिह यस्य सम्भवेत्‌। 
स नरः स समाज एव वा 

स॒ च देशोऽप्यसृताय कब्पते॥ ८५॥ 


शुचि - भारत - धर्म मण्डलं 
परमप्राणसमं सत मम । 


-सकलं च तदीयमाद्रात्‌ 

शुभकृत्यं परिपाल्यतां सदा ॥ ८६ ॥ 
्रुतिशाल्लपुराणसेवनं 

शुमदं कर्म मतं विपश्चिताम्‌ । 
मम जीवनलक्ष्यमस्ति तद्‌ 

गणनीयं निजनिलकर्मेणि || ८७ ॥ 
रुधिरक्षरणेन जीवनं 

क्रमशो ह्वासघ्ुपेति मेऽधुना । 
परिवक्तमनीश्वरोऽप्यहं | | 

हितदं  किश्चिदुदेरयं वचः || ८८ ॥ 
विमलेऽम्बुनि भूतलेऽपिवा 

मृतदेहो न निपातितोऽस्तु मे । 
शुचिमन्मणिकर्णिकास्थले 


चितिमारोप्य बिभूतिसाद्‌ भवेत्‌ | ८६ ॥ 
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३१२ 


उपदिश्य वचः सदीहशं 
मजुमेकाग्रमनाः स ओमिति। 
विधिवत्समुदीये रंहसा 
` परतस्वे समलीयताञ्ञसा || ९० ॥ 
शवमचितमस्य सत्कृतं 
विबुधाः काशिनिवासिनः शुभम्‌ । 
उपनीय पदं च ष्णं ` 
सुचितां संतिरचय्य चन्दनै; || ९१ ॥ 
शुचिदेवसरिन्निमञ्जितं 
सुमनश्चन्दनचचितं तथा । 
परिभूषितशुत्तमाम्बरेः 
शुतिमन्तरैरदहंश्च सस्वरैः || ९२ ॥ 
शवभस्मचयं विपश्चितो 
निखिलाः साधुमतहिलकास्तथा । 
मनुजा हरभक्ततल्लजा! 
` स्वशिरोमि मुँदिता बबन्दिरे | ६३ ॥ 


झवि शाश्वतधर्ममानुमान्‌ 

अहहा हन्त ययाबिद्वाञ्सताम्‌ | 
स्‌ सनातनसाथंसेवितः 

सहसा कसर्पतरुलयं गतः ॥ ६४॥ 
गुणगोरवशालिभूधरों 
pi विबुधैराश्रित एप शौणेवान्‌ । 
रिशोषमितोऽद्य विश्रुतो । 

निखिलज्ञानपयोनिधिमेहान्‌ ॥ ६५ ॥ 
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[ महर्षिश्रीज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


५,५ 
॥ ९५ ~ 
bs 
१: 
५ 
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५] 
००, 
भं 
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R 


द्वाविंशः सगेः ] ३१३ 


विविधेषु च पुस्तकेष या 
भवदीयाः श्रुतिसारसम्पद्‌ः । 
अयि साधुवरेण्य ! ता भ्रुवं 
सुपथं दशयितुं नरानलम्‌ ॥ ६६ ॥ 


द्विनमोङ्कङयुक्तवैक्रमे 
रुचिरेऽब्दे वरमासि भाद्रके। 
जचुराप्य सचार्घरात्रिके 
वसुतिथ्यामसिते दले तथा॥ ९७॥ 


मकरेऽद्रिखख द्विसंयुते 
यतिरव्दे च शुभोत्तरायणे । 
विषमेघुतिथौ दूलेऽसिते 
विहे प्रातरयं निजं वपुः ॥ ९८॥ 
विशालं भालं ते 
प्रसमरजटाजूटस हितम्‌ । 
स्वरूपं द्क्पेयं 
पद्रतसितरमश्रमहितम्‌ । 
अहो दशं दशं 
_ स्म्रतिपथमगाद्‌ यः स्मरहरो। 
मवेदष्येतणास्‌ 
क्रषिचरितमेतत्‌ स शिवदः ॥ && ॥ 
इति श्रीकविवर्य चिन्ध्येश्वरीप्रसादशाखिविरचिते 
महरषिश्चीज्ञानानन्दचरिते महाकाव्ये 
दाविशः सग:॥ 
“® 
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` अथ त्रयोविंशः सर्गः 


अस्य ` श्रीमद्वीतकीतमेहे 
प्रातः सायं वन्यपादाम्धुजस्य | 
जीवनसुक्तस्याप्रमेयस्य ` बोध 


शक्या द्वेधा सन्ति भक्ता विभक्तुम्‌ ॥-१ ॥ 


एक ते ये मन्त्रशिष्याः प्रीता 

विद्याशिष्याः सन्ति चान्ये तथैव । 
एतेषां ये. सुप्रसिद्धा महान्त- ` 

स्तेषां चर्चा सम्भवा नेतरेषाम्‌ ॥ २ ॥. 


पृथ्वीपाळा याश्च दद्धमेपत्न्य; 
संख्यातीतास्तस्य ` दीक्षां प्रपन्नाः । | 
तेषां . ताप्तामथपाहाय्यमाप्य ह) 
योगीन्द्रोऽसो धमंकृत्यं बितेने ॥ ३ ॥ \ 


रम्यः काश्मीरश्च नेपालदेशः व. 
गर सैलाना सा वीरचित्तौरभूमि! । 
दभङ्गा सावल्यरः सा सिगांही | 
` .. . छै गर्‌ पूयन्नारसिंह. गहं च॥४॥ 
अत्रत्या - ये धारिका -भूमिपाला- 

स्तेषां पत्न्यश्चापि याः पुण्यशीलाः 
दीक्षाकाले द त्तमे यत्‌ 

पत्या न्यस्तं भमेकार्य यतीनाम्‌ ॥ ५ ॥. 
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सुयोग्याः शिप्याः 
श्री १०८ स्वामिनः दयानन्दजी महाराजाः 
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त्रयोविंशः सगँ; ] ३१५, 


तेजोधामा श्रीदयानन्दनामा 
योगानन्दः श्रीपरानन्द्‌संज्ञः । 
आनन्दोऽसौ यो विवेकेन युक्तो 
विद्यानन्द्चेति शिष्यास्तदीयाः ॥ ६ ॥ 
विद्वदूपन्धो ने हिकत्रझचारी 
_ ` श्रौतसमात्तज्ञानवान्‌ ब्रह्मवादी | 
श्रीमान्‌ खामी यो दयानन्ददेवः 
शेपोऽशक्तस्तद्गुणान्‌  संप्रवक्तम्‌ ॥ ७ ॥. 


पौरस्त्यं यद्‌ यच्च पाइ्चाच्यमृद्ध 

सद्विज्ञानं तस्य यः पारदस्य | 
लेखन्यां वा यस्य जिह्ाप्रदेशे 

बाग वश्येवासीन्नरीनृस्ममाना ॥ ८ ॥. 


पूवं जातो यो यतिस्तत्सनामा 
प्रायः सत्यं खण्डयामास शास्त्रम्‌ | 
तत्पापं संहत्तुकामो जनि स्त्रां 
सम्प्राप्यासी शिष्यतां तस्य चागात्‌ ॥ & ॥. 
वंगीयोऽसो इेन्दर्वी वाचमेनां 
प्रेम्णाभ्रित्यारीरचद्‌ ग्रन्थराशिम्‌ । 
ससार्थानां सद्विवेकेन युक्त 
तेनात्रत्यास्तस्य सबेऽधमर्णाः ॥ १० ॥ 
संविद्राशेधेमंविज्ञानकस्य 
द्‌ विद्वत्सेव्पा ये त्रयः सन्ति भागाः । 
अशे खण्डा धमेकव्पदुमस्य 
लेख्यं नीता येन चायासवर्जम्‌ ॥ ११ ॥ 
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वेदैः शास्त्रलत्पुराणैश्च तत्रे 
. रन्यैः सर्वेर्वाद्ययैवद्धितभी! । 
लोकानन्दः शाञ्वतो योऽस्ति धमं- 
स्तत्सद्रूपं येषु निणीतमास्ते ॥ १२॥ 
हिन्दीमापायां सहस्र निबन्धा- 
नाठिख्यासो पुस्तकानां शतानि । 
तस्याश्चक्रे : य॑ गुरुश्चोपकार 
हिन्दीज्ञानां गोचरोऽसो न वाचाम्‌ ॥ १३ ॥ 
ीमद्गीतार्थस्थ या चन्दरिकाल्या 
, रम्या टीका साधुभिः सेवनीया । 
अन्त्इष्खा साधुनाऽलेख्यनेन 
तत्त्वज्ञ: स्याद्‌ योऽप्यधीते नरस्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 


साहित्यं तच्छृष्ठमभ्यहित च 
यच्चाधीस्य स्यात्‌ समाजप्रकर्षः । 
एतद्‌ श्खाऽलुष्ठिति सद्विचारे | ॥ 
दुलेभ्यो ना श्रीदयानन्दतुल्यः ॥ १५ ॥ 
भूयांसो ये पारिजातादयश्च 
तेन ग्रन्था ग्रन्थिता देववाण्याम्‌ । 
ज्ञानं विज्ञानं च तत्रस्थमृद्ध 
ट इृष्टाड5इचयं विभ्रति ज्ञानिनोऽपि ॥ १६ ॥ 
नके ग्रन्था हाया 
श्रद्धामाजा } 
तैस्तैनूनं भूषिता वंगवाणी सा 
स्वाशीमिस्त॑ योगिनं चाचंतीव ॥ १७॥ 
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त्रयोविंशः सगः] ` ३१७ . 


वाप्यामाङ्ल्यां “बलेड्सूइंटरनल रिलीजन्‌? 
नामा ग्रन्थस्तेन योऽस्ति प्रणीतः | 
पाश्चाक्यायां इन्त कुत्रापि वाण्यां । 
नास्ते तुल्यस्तत्समानो -निबन्धः ॥ १८॥ 


आलोच्येतज्जमंनीस्थे सुधीमि 
_  अत्वारिशद्‌ वर्षतश्चापि पूवस । 
नजी भाषां संविधातुं समृद्धां 

चक्रे तैस्तस्यानुवादप्रकाश! ॥ १९ ॥ 


हिन्दी माङलीं संस्कृतं वज्गचाणी- ` 
माभ्रित्यासो याइशं ज्ञानराणिम्‌ | 
आविश्वक्र धीमतामग्रगण्यः 
जप: आर्यावत्तै ताइशं नेव करिचित्‌ ॥ २० ॥ 
चातुर्षिध्ये सदूगिरा संत्रभूव 
वक्तृत्वेऽस्यात्यदुश्चता दिव्यशक्तिः | 
यञ्च श्रोत लक्षशः शिक्षितानां 
| पुंसां संमदस्तु संगच्छते स॥ २१॥ 
नासीद यन्त्रं शब्दविस्तारकं तत्‌ 
तस्मिन काले भारतस्थात्र वर्षे । 
किन्त्वेतस्मिन्‌ भाषमाणे _ समायां | 
शान्तिः  सवंत्रेव ` संराजतेम ॥ २२॥ 
प्रान्ते प्रान्ते सर्वतो भारतद्ध ` 
आमं भ्रामं भाषणं दीयमानम्‌ । 
श्रावं शावं चाख पीयूषवाचो 
लोका लोके नाद्रियन्तेऽप्ृतानि ॥ २३ ॥ 
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बौद्ध खेस्त॑ जैन माहम्मदीये 

चार्वाकं वा ब्राह्मसामाजिके च। 
आलोच्यैतत्‌ स्बेमत्यादरेण 

नित्यो धमेस्तेन संभाष्यतेस्म | २४ ॥ 
आदिष्टः सन्‌ सद्गुरोः पादपश्े 

योंगीन्द्रस्यान्तरेशस्तन्महर्पः | 
-आसीदेष श्रीमहामण्डलस्य 

सबं कायं चालयन्‌ सप्रमोदम्‌ ॥ २५ ॥ 


-गीताविर्भाबस्य सत्पुण्यतीथं 
सुप्रख्याते श्रीकुरक्षेत्रधाम्नि । 
-्रम्ये गीतामन्दिरे. - रच्यमाने 
साहाय्यं तत्रादुञ्चुतं तेन तेने ॥ २६॥ टु 
-सद्व्याख्याने शक्तिशाली महीयान्‌ 
धमेप्राणो धर्मधु्यो गरीयान्‌ । 
मसबोस्मिन्‌ यः  कायेबृन्दे महपे- 
देक्षो हस्तः श्रीद्यानन्द आसीत्‌ ॥ २७ ॥ 


"विश्वेषां यो धर्भसेवात्रतानां ` 
(ना 


एक; | 


NOMEN, 


-बिज्ञानाग्धे लब्धजन्मा पयोदः | 
कालोष्माणं प्राप्य हंहो वषे | २८ ॥ / । i 
स्वीयं धन्यं नामरूपं विहाय | 
चैतन्याब्धि संप्रपन्ने च तस्मिन्‌ | { bi \ 
मआत्मज्ञोऽसो श्रीयतीन्रो महात्मा \ ९ 
शिष्यस्नेहान्म्लानतां. नेव भेजे ॥ २९ ॥ 
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“त्रयोविशः सग; ] ३१९ ` 


पुत्रो दधा विद्यया जन्मना च 
श्रष्ठश्चाद्यो यो द्वितीयः स गौणः । 
यो वै शिष्य; संविदां संबिमागी 
तस्यामावेऽप्याचिंभुन्नेव सोऽभूत्‌ ॥ ३० ॥ 
सब कायं श्रीमद्दामण्डलीयं 
करत द्रंष्ट्धमेसंरक्षणस्य । 
री धूतत्वेऽप्यसो कर्मयोगी 
स्वीयं काय पूर्वेवत्‌ संवितेने ॥ २१ ॥ 
योगानन्दो 'यः परानन्दसंज्ञो | 
द्वावप्येतौ घर्भसञ्चारहेतोः । 
देशाद देशं संपरिभ्रम्यमाणो 
देहत्यक्तो कर्मयोगे निषक्तो॥ ३२॥ 
आनन्दोऽसौ यो विवेकेन युक्तो 
विद्वानासीत्‌ ` संस्तुतो देववाण्या; । 
योगीन्द्रेणाचिष्कृते ` ` सौरवाचि 
चक्रे साहाय्यं परं ग्रन्थ्राशौ ॥ ३३ ॥ 
विद्यादेवी साऽपि तन्मन्त्रशिष्या 
तस्याः स्कन्धे भारमारोप्य सवम्‌ । 
` . निश्चिन्तः सन्‌ योगिनामग्रगण्यो 
| | यावज्जीवं शास्रचिन्तारतोड्भूत्‌ ॥ ३४ ॥ 
संस्कारा ये सन्ति जन्मान्तरीयाः 
4: “शते काले यान्त्यवश्यं विकाशम । 
F सच तेषामानुकूल्येने भावा 
Fr विश्वेष॑ं पै जीवने संघटन्ते | ३५॥ 
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३२० [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितस्‌ः- | 
देवी चेषा भूमिदेवस्थ . बंशे 
जाता धन्या धार्मिके शुद्धरुपे। 
गाहस्थ्यात्‌॒ सा बन्चनान्युक्तिमापा 
काश्याँ योगीन्द्रस्य पादं प्रपेदे ॥ २६ ॥ 


गीतासारं यच्छुतेज्ञानकाण्डं 
चत्वारो ये योगमार्गाः प्रसिद्धाः । 
सत्साहित्य॑ धर्मशास्रं पुराणं 
श्रीमत्पादादेतया साध्वघीतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तोषं प्राप्ते श्रीगुरो देवदेवे 
` हयप्राप्यं कि चास्ति सेवात्रतानास्‌ । 
ऐतिद्ये ते सन्ति संख्यामतीता . 
गुर्वाशीमियेदेंते बोघ आप्तः॥ ३८॥ 
ज्ञानाभ्यासे सद्रुचिर्धारणाहाः 


बुद्धिः खस्य श्रीगुरोः पादसेवा । 
तस्याश्चीर्बादो निजः संयमो वा । 
एप्वेकेक 


शिष्यसाफल्यहेतुः ॥ ३९॥ - 
एतेषां सत्साधनानां समेषा | 
मास्ते शञ्नत्संगमो यत्र शिष्ये । 
तत्सौभाग्यं सवंतोऽभ्यद्देणीयं ` 
सम्यग्‌ वक्तुं कः कविः स्यात्समर्थः ॥ ४० ॥। 
बङ्गीमाङली देन्दवी देववाणीं 
तदू विज्ञानं चाइशा्स॑ तथैष । 
तत्तद्विदूभ्योऽधीत्य सद्दक्तृतां चा- 
ऽध्यैष्ट॒ प्रेम्णा श्रीदयानन्दपादात्‌ ॥ ४१ ॥ 
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चरयोविशः सगे. ] ३२१ 


योगीन्द्र प्राक्तनं कर्मराशि 
देव्याइचास्या योगदृष्ट्या विचिन्त्य | 

गेहं त्यक्त्वा चागतेयं यदैव 
विद्यानाम्ना सूषिताऽभूततदैच ॥ ४२ ॥ 


आयस्रीणां स्रीयधमें रतानां 
करयाणाथं या च तदूबालिकानाम्‌ । 
संखा चेका स्थापिता धर्मनेत्रा 
तत्कायं संचार्यते चानयैत्र ॥ ४३ ॥ 


वाराणसामत्र मध्ये . स्थितेयं 
सवशरष्ठा बालिका पाठशाला 
सद्भिः सोधैः प्रायशोऽ्भ्रकाग्रयः 
संपन्ना या चेतगंजे चक्रास्ते॥ ४४॥ 
आर्यावर्त श्रीलसत्पत्तनेघु 
भ्राम॑ भ्रामं क्लशकोटिं विमत्य | 
। मिक्वाइत्ति सा समाश्रिय चेतां 
शिक्षाशालां स्थापयामास साध्वीं॥ ४५ ॥ 


` झारम्यादिश्रेणिमत्रायंबाला 
बी. ए, पर्यन्त लमन्ते सुशिक्षाम्‌ । 
धर्मों नित्योऽध्याप्यते चापि नित्यं 
विद्या नूनं धर्मतः शोभते हि॥ ४६॥ 
हिन्दुस्थानादन्यतो पा बहुभ्यः 
प्रान्तेभ्य्ाग्य बालाः पठन्ति | 
वासस्थानं प्राप्य ता निविंशङ्काः 
सानन्दाश्रान्योन्यमैत्री भञ्जनः ॥ ४७॥ 
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३२२ [ महर्षिश्रीज्ञानानन्द-चरितस्‌ 


ख्रीशिक्षायाः ` सन्‌ महानालयोऽयं 
-देव्यास्तस्याः ` सन्निदेशं प्रपद्य । 
एम्‌, ए, बी, टी, चेत्युपाधिं भजन्त्या ` र 
देव्या सुन्दय्याऽस्ति संचाल्यमानः ॥ ४८ ॥ 
गोप्तुं धमं श्रीमहामण्डलीया 
योगीन्द्रेण. स्थापिता ये विभागा! । 
खीयामोधाम्यहितात्सत्मयत्नात्‌ 
बृद्धि नौत्वा चालिताः सन्ति देव्या ॥ ४९ ॥ 


यद्यप्यास्ते निश्चिता कायकत्री 
संसत्‌ तेषां कारयसश्चालनार्थम्‌ । 
ज्ञाता सर्वेदन्तवत्‌ सा द्विपानां 
भारं सवं देच्यसौ संविभत्ति ॥ ५० ॥ 
सबंभ्रष्ठी जीवनाधारभूतः 
सद्ग्रन्थाना वृद्धिकर्ता विभागः | 
प्रयान्‌ योगीन्द्रय शास्रप्रकाश 
आस्ते, तत्कायं सरीसत्तिं चाग्ने ॥ ५१ ॥ 
तदुयोगीन्द्राइध्र्य्ज सेवारताया 
त देव्या एतस्या; . प्रशस्यात प्रयत्नात । 
नित्यं नित्यं नव्यनव्या वरेण्या; 
सद्ग्रन्थाः संयान्ति लोके विकाशम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दिल्लीपुख्या संगतायाँ सभायां 
हिन्दूकोडाख्यं विधानं विधातुम्‌ । Ee 
दत्तं देव्या तदिरोधाय नैजं 100 
व्याख्यानं तत्कर्णपेयं सुधीमिः ॥ ५३ ॥ 
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अग्रे भूम्यां श्रीमहामण्डलस्य 
चोतुष्पथ्ये फाशिकामध्यकेन्द्रे । 
रम्यं चेक मन्दिरं श्रीविशालं 
शोभाद्यं सच्चत्वर॑ चारचय्य ॥ ५४॥ 
सा गायत्री, थः, सनारायणश्र 
साकं पाबंत्या शिवः श्रीगणेश! । 
बायो; पुत्र, स्थापिताः सन्ति चैते 
शुभ्रा मूत्तिथापि रम्या महर; ॥ ५५ ॥. 


ज्ञयोविशः सग; ] ३२३ ( 


एतेषां संखापितानां सुराणा- 

महो मध्ये मध्यरात्राच्च पूवम्‌ । 
नित्यं नव्या . भोगरागव्यवसा | 

प्रातः सायं चास्ति नीराजनं च॥ ५६॥ 
'पूजासेवासरता ये मनुष्या 

सानन्दं संश्चुङ्ञते ते इ्विबारम्‌। 
नानाखादान्‌ देवताभ्योऽपिंतांस्तान्‌ 

रस्यान्‌ खिग्धान्‌ मिष्टमिश्रान्‌ प्रसादाच॥ ५७ ॥ 
निष्कामा या भमेसेवातुदक्षा 

सत्थज्ञानानन्दपादापततपिः । 

बिद्यादेवी श्रीयुता शुभ्रकीत्ति- 

दोघं जीव्यात्‌ खास्थ्यसम्पत्मपत्ना ॥ ५८ ॥ 
विद्याशिष्या ये महषः सहं 

विद्यन्ते तन्नामसंकीत्तनं वे | 
नास्ते शक्यं, किन्तु तेष्वत्र केचि- 

निर्दिश्यन्ते सयमाणाः सुधीन्द्राः ॥ ५९ ॥ 
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३२४ 


[ महर्षिश्रोज्ञानानन्द-चरितम्‌ 


प्रायोऽलम्यं सुप्रसिद्धं महादि 

विद्वरसम्मान्यं महोपाधिमेतम्‌ । 
विभ्रद्धीमानन्नदापादनामा | 

विख्यातो यस्तर्कचूड़ामणीन्द्रः ॥ ६० ॥ 
न्यायः काणादं च योगश्च सांख्यं 

मीमांसे दे व्यासद्रत्राणि चेव । 
अध्येष्टासो वन्द्ययोगीन्द्रपादा- 

दन्योन्यैतद्‌ इन्दराहित्यपूवंस ॥ ६१ ॥ 


विद्ददुवोध्यावत्तयो दशेनाना 
दृश्य तत्तद्‌ दशंनक्ञानचित्रमू । 
नैके ग्रन्थाथारचस्यप्रकाश 
नीताप्तेन श्रीमहषंनिदेशात्‌ ॥॥ ६२॥. 


धमग्लानि राजपक्षात््रपन्नां 

नेतां सेहे तद्विरोधे मनखी । 
सत्सम्मानादाइलसम्राट्प्रदत्त 

तं चोपाधिं क्तवान्‌ यो विपश्चित्‌ ॥ ९३ ॥ 


वेदान्ते यो नूतनं शक्तिभाष्यं 
वड सेचय चारचय्याप्रमेयम्‌ । 
अद्दतादीन्‌ सवंपादान्‌ निरस्यन्‌ 

शुक्ति चेङ्गां सबंमान्यां न्यगादीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
खस्मित्‌ काले भारतेऽस्मित्‌ समस्ते 

प्रख्यातो यः सवतन्त्रस्तन्त्रः । 
विज्ञानाग्धिस्तकरल्ामिधानो 

घमंप्राणो विज्ञपश्चाननोऽपि ॥ ६५ ॥ 
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ज्ञयोविंशः सगेः ] 
कालेकाले. भ्रीमुनीन्द्रस पादं 

प्राप्य स्वेपां संशयानां सहस्रम्‌ | 

उन्सूल्यासौ यल्तस्तत्समूलं 


सान्द्रानन्दं चित्तशान्ति प्रपेदे ॥ ६६ || 


सेके चान्ये सन्ति शिष्यप्रशिष्या 
योगीन्द्राद्‌ येञ्धीतबन्तो बुघेन्द्राः | 
डारितेषां प्रोक्तसदुगन्धराशे- 
नाॉमान्यारूपातुं क ईशो बुधः स्यात्‌ ॥ ६७॥ 


खाभ्राभ्रयुग्ममितवैक्रमवत्सरे तां 
कृष्णाश्मीं तिथिमहोशुभदां प्रशस्ताम्‌ । 

आरम्य संग्रथितुमेतदहं प्रवृत्त! 
किन्खन्तरा निपतिता बहवोऽन्तरायाः ॥ ६८ ॥ 


अत्युद्वता वत यदा च यदा च काले 
बिघाः शतानि मम मानसयागनिध्नाः । 


२. औमन्महर्षिचरणस्मरणामिमध्ये- 
ऽभूवन्‌ करालवपुषः शलमायितास्ते ॥ ६९ ॥ 


“विन्ध्येश्वरीतिपद्संवलितः प्रसादः 
सारण्यमण्डलविछासपुरस्य बासी । 


-मिश्रो महर्षिपदपङ्जचश्चरीक- 
स्तेनास्ति संनिगदितं चरितं महषः ॥ ७० ॥ 
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३२६ [ महर्षि-श्रीज्ञानानन्द-चरितमुं 


बिमरचरितमेतत्‌ झुम्मुक्षत्रितिथ्यां 
त्रिपुरहरनगय्या  खणंदीपुण्यतीरे । 
कुनयनखमुजाढ्य वत्सरे विक्रमस्य 
शिवसहितशिवायाः पूतिमागाठासादात्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीकविवर्यचिन्ध्येश्वरीप्रसादशाखि विरचिते 


महर्षिज्ञानानन्दचरिते महाकाव्ये 
त्रयोचिशः सगः ॥ 


॥ समाप्तं चेदं महषिचरितम्‌॥ 
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श्रीभारतधमे महासण्डलके संस्थापक 
भगवत्पूज्यपाद महर्षि श्री ११०८ स्वामी ज्ञानानन्द्जी महाराज प्रभुको 

समाधिमें 1 
महर्षि भरद्वाजसे प्रापत-कर्ममीमांसादर्शन ( पूर्वां ) 
तथा ; 
महर्षि अंगिरासे प्राप्त- दैवी मीमाँसादशेन ( मध्यमीमांखा ) 
भारतीय सप्तदशनोंकी परम्परासे कालप्रवाहके कारण 
विल॒प्त उक्त दोनों दशनोंका आविष्कार र 
ज्ञानकी सात भूमिकाये तदनुसार खात दर्शन दशनकार महांष 


१- ज्ञानदा न्याय दशन महर्षि गोतम 
२--सन्यासदा वैशेषिक (०५ A „ कणाद 
३--लीलोन्सुक्ति सांख्य „ कपिल 
४--र्‍योगटा योग „ पतंजलि 
५---सत्पदा । कर्ममीमांसा ( पूर्वा) | „ भरद्वाज 

कर्ममीमांसा ( उत्तरा) । ५४ जेमिनि 
६- आनन्ददा दैवीमीमांसा दर्शन „ अंगिरा 
७--परास्परा | उत्तरमीमांसा दशन ( वेदान्त ) „ व्यास 


महर्षि जैमिनिकृत मीमांसा केवल यज्ञयागादि वर्णनकेकारण उत्तराद् सात्र 
हे--इसका पूर्वा प्राकर कर्ममीमांसा दर्शनको पूर्ण बनाना चाहिये तथा वेदके 
कर्म, उपासना तथा ज्ञान कांडौके आधारपर उपासना संत्रन्धी छत द्शनका 
आविष्कार होना चाहिये, तमी यथार्थ रहस्य अभिव्यक्त होंगे; इसविचारसे श्री 
११०८ देशिकेन्द्रद्ररोमणि पूज्यभ्रीजी महाराज प्रभुने मेहि भरद्वाज और मर्हर्षि 
अंगिरासे समाधिद्वारा सम्प स्थापितकर उक्त दशनाको यथावत्‌ प्रात किया । 
वर्णाश्रम श्ंखळाकी कमैमर्यादा और उपासना पिद्धान्तको 
स्थिर करनेवाले उक्त महान्‌ प्रकाशन 
श्रीभारतधर्म महामण्डलके शास्त्रप्रकाश-बिभागके 
जिज्ञासुऔँके आश्रय और दशनके विद्यार्थियोंके ज्ञानवद्धक 
गौरव ग्रन्थ य 
आज ही मँगानेका आदेश प्रेषित कर | 
पुस्तक प्रासिका पता :--- स्त 
श्रीसारतधमे महामण्डल, शाख्रप्रकाश ।भभाग 
प्रधान कार्याळय--जगतगंज, वाराणसी पेण्ट 
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